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' छस्पतालो के व क्षन्य डाक्टरो व लाखो सज्जनो व देवियों ने दवाओं 
'को रोगो से ८० था €० था ९५ फीसदी कामयाब पाया है । अगर 


कोई जल जावे और छाला पड जावे तो वह छाला इस दवाओं के 
लगाने से आधे मिनट मे गायव होता है, जो किसी और इलाज से नहीं 


' हो सकता है। 


9१8७१ मुल्य ३:२५ 
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प्रावकदर्थन 


मिध्टर वी ० एस० दरवारी चालीस वर्षों से अधिक बीमारों भौर 
गरोवों को मुफ्त दवा बॉटते था रहे हैं। मुझे याद है कि जब में सेन्ट्रल 
हिन्दू कालेज बनारस में था ये “लीडर” अखबार में लेख लिखा करते 
थे जिनमे ब्युवौनिक प्लेग (गिल्दी वाला ताठन) व कालरा (हैजा) की 
दवाएं बताते थे जो उन दिनो हमारे घन्द शहरों मे समय-समय पर 
तेजी के साथ होते थे । उस समय से या उसके पहिले से भी इन्होंने 
होमियोपे थिक पढ़वा शुरू की थी कौर उसी वक्त से इनके मित्रगश 
इनको डाक्टर भगवान स्वरूप के नाम से 'पुकारते थे। तब से इन्होंने 
बहुत तजु रवा हासिल कर लिया है और बहुत से आदइचयंजनक इलाज 
भी किये हैं । इन्होने यह छोटी पुस्तक 8479]68 #७४6065 
६0% »] 08०2828 # रोगग्रस्त दुनिया के रोगननिवारण के लिए 
छापी है। मैंने इनको राय दी है कि इसको हिन्दी मे छपवाएं ताकि 
इससे ज्यादा लोगो को फायदा पहुँचे | मुझे विश्वास है कि जो दवाये 
मिध्टर दरवारी ने लिखी हैं वे हर एक घर वालो को बहुत फायदेमन्द 
साबित होगी । मेरी इच्छा है कि इनको इस बड़े परोपकार के कार्य 
में जो कि क्षपने खर्चे से कर रहे हैँ, पुरी कामयाबी हासिल हो । 
बी० मलिक 
» इलाहाबाद ४ २ मार्च, १६५४४ चीफ जस्टिस * 
उत्तर प्रदेश 


#६ प्रस्तुत पुस्तक उपरोक्त क्षग्रेजी पुस्तक का अनुवाद है । 


न्‍ः 


| कण 

भूमिका 

मालिक की दया से ५५ वर्षों से में ठुनिया के लाखो रोगियों के 
रोग दूर करने के मिमित्त मुफ्त दवा वाट कर (०४९४८) खो व 
करता रहा हूँ फौर उसका नतीजा मालिक की कृपा से यह हुआ 
मैंने दुनिया के रोगो के इनाज के लिए ऐसो दवायें वनाई हैं जो इतनी 
सस्तो हैं कि एक राये की दवाई में १००० रोगी अच्छे हो सकते है 
और यह इतनी फायदेमन्द साबित हुई हैं कि १०० रोगियों में से ८० 
या ६० या ९५ या कभी-कभी १०० रोगी अच्छे होते हैं। इनमे ऐसे- 
ऐसे कठिन रोग भी शामिल है जैसे हैजा, ताउन, मलेरिया (जूडी 
चुलार), टो० बी० (तपेदिक), चेचक, कैन्सर, स्त्रियों के रोग। जाग 
से जल जाना, बच्चा कठिनता से पेदा होना इत्यादि | साथ हो साथ 
ये दवायें नुकसान नही करती और आसानी से दी जा सकती हैं । यह 
इतनी शक्लासान हैं कि एक नासमक भी इस दवाओ को दे सकता हैं। 
इन दवाओ का हाल इस किताव मे मैंने पूरा तौर से दिया है । 

मैंने पहिले पहल इन दवाओं को प्रचो के रूप मे छपाया था जिसे 
हजारो लोगो ने मंगाया और उनको घुफ्त भेजा गया और डाक-महसुल 
भी मैंने छपने पास से दिया। लोगो ने इनको भारत के हर एक हिस्से 
से मंगवाया और इन दवाओ के इस्तेमाल करने के बाद मुझे लोगो ने 
पत्र भो भेज हैं जिनमे मुझे लिखा है कि यह दवार्यें बहुत फायदेमन्द 
सावित हुई हैं। ऐसे मेरे पास करीब १५०० पत्र हैं जो अमेरिका, 
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शास्टूलिया, न्युजीलेंड, लंका, सिंगापुर, रंगून, अहमदाबाद, भद्रार्श, 
विजगापष्टठम (मद्रास), पास्डेचेरी, कलकत्ता, वम्धई, सागर णादि दिशों 
व शहरों से आये हैं । इनमे से बहुत से लोग बहुत ऊँंची-ऊंची जगहों 
पर हैं। मैंने महात्मागांधी को लिखा था कि मेरी हैजा (कालरा) की 
दवा को धाजभाएं । उनके श्ादेशानुसार उनके सेक्केटरी मावनीया डा० 
सुशीला नेव्यर ने जो एक प्रसिद्ध एलोपैथिक डाक्टद हैं भौर जो भारत 
की हैल्थ मिनिस्टर रह चुकी हैं, उसको आजमाया कौर मेरे पास इसकी 
क्छी रिपोर्ट भेजी ह। 


इस इलाज से आय से जलने से जो छाला पढ़ जाता है व दर्द १ 
मिनट के कन्दर गायव हो जाता है जो किसी भौर इलाज से नही हो 
सकता है। मैं ध्पत्री उंगली जलाकर और दछाला गरायव करफै हर 
समय इस बात को साबित कर सकता हूं। 


इसके अलावा और भी डाक्टरों ने इन नुस्खों को बब्छा समझा 
है) उन परचों की सहायता से २०,००० लोग भारत व अभ्य देशो में 
डाक्टर बच गये हैँ और केवल एक या दो रुपया महीना खर्च करके 
अपने घर वालों धौर पड़ोसियों फा इलाज कर रहे हैं, कौर उनको 
टीमारी व अकाल मुत्यु से बया रहें हैं। जो उन परचों में दवाइयाँ 
लिखो हैं वे वायोकेमिक (80८॥/2774८) हैं। वे अमेरिछा था जमंती 
से मंगाई जाती हैं और हिन्दुस्तान मे भी ववती हैं। भेरा उन दवाओं 
से कोई सम्बन्ध नही है। पिछले ४७ वर्षों मे लगभग ढाई लाख रीगी 
रे हाथ से निक्षल चुज्षे हैं और मैंने क्राज तक किसी रोगी से एक 
पता भी नहीं लिया । मेरी प्रार्थना छपत्री भारतीय सरकार व कुल 
फा०--२ 
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संप्रार की सरकारों भौर परोपकारो संस्थातो से है कि वे इन दवाओं 
को परीक्षा करें धौर जब उनको यह विष्वास हो जाये कि ये दवायें 
लाभदादक हैं तो वे इबको हर गाँव व घणहर में मुफ्त बट्वाएँ कौर 
लाखों रोगियो को मौत के पंजे से छड़वाये । लगम्ग ३० लाख रोगी 
इन दवाक्षों से धच्छे हो चुके है। 


उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे लिखा है कि इन दवाओं को १० 
गाँव सभाओं में क्राजमाया यया है और उनको सफलता प्राप्त हुई है 
और यह बहुत लाभदायक झोौर सस्तो है और इतनी शासान है कि 
गाँव वाले भी इच दवाओं छको रोगियों को दे सकते हैं कौर इक्से रोगी 
को हानि पहुँचने का फोई डर नहीं है। मेरे इनाज मे भारत के प्रधान 
मंत्री, राज्यपाल, (यवर्नर), कमिश्नर, कलक्टर, सिविल सझंच, कई 
पीफ जस्टिस व लगभग सब हाईकोर्ट जज इत्यादि रह चुके हैं । 


यदि इन दब्षाष्दो के होते हुये भी भारत सरकार व अन्य देशो 
की सरकारें एनका प्रयोग व करें कौर लाखो रोगियों को जो करीब- 


करीब घुपत धब्छे किये जा सकते हैं, भरने दें तो उवको उनकी मौत 
का जवाब मालिक को देना होगा । 


चूंकि लोगो फी बहुत इच्छा थी कि इन दवाब्ो का हाल पुस्तक के 
रूप से छापा जाध इसलिए मैंने अंग्रेजी से एक किताब 97776४ 
9 ९॥760॥6४ ६0: »)] ॥0)8628८४ चिकालो है। हूुँकि माननीय श्री 
बी० मलिक, दोफ जस्टिस महोदय तथा क्षनन्‍्य लोगों मे कहा कि इस 


न 
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पुस्तक का हिन्दी मे छपना जरूरो है इसलिये यह हिन्दी में छापी जा 
रही है। मेरो प्रार्थंता है कि पाठक कृपा करके भैरो चुटियों को छमा 
करेगे और दवाधबों का इस्तेमाल करके उत्तकी बावत मेरे पास रिपोर्ट 
भैजेंगे कि किब्र-किन रोगों में कितनी सफलता प्राप्त हुई । | 


(0) परिदिय 


भारत व धन्य देशों मे लोग बहुत गरीब हैं धौर करोड़ों भादमी 
हर साल बिता दवा के मर जाते हैं जिसका कारण यह है कि मौजुदा 
दवायें इतनी मंहगी हैं कि मामुली लोग व गरीब लोग उन्हें इस्तेमाल 
नहीं कर सकते । ऐसे देशो के लिये ऐसी दवाक्षो की जरूरत है जो 
बहुत सप्ती हो, और साथ ही साथ बहुत लाभदायक हो, झौर जिनसे 


सुकसान पहुँचने का कोई डर भी त हो कौर शासादी से इस्तेमाल 
हो सके । 


मालिक को दया से मैंने ५४ साल के तजुरवे से ऐसे घुस्खे तैयार 
किये हैं जो कि इतने सस्ते हैं कि एक पेसे की दवा में (० से लेक्षर ५० 
तक रोगो छब्छे हो सकते हैं। यह दवायें अत्यन्त लाभदापक्त हैं। इंच 
दवाक्षो के बचाने का तरीका इस किताब मे लिखा गया है। में पहिले 
पहल यह बताचा चाहता हूँ कि यह दवायें किस तरह से बनी । 


इससे यह लाभ होगा कि पाठकों को इच दवाओ के उसूल मालुम हो 
जायेंगे ) 


में सन्‌ १६१२ से १६१४ तक सेन्द्रल हिन्दू कालेज, बनारस से 
पढ़ता था | हर रोज कालेज मे पढ़ाई शुरू होने से पहिले प्रार्थंवा होती 
थी और प्रोफेसर साहबान व्याख्यान देते थे कि हर एक विद्यार्थी का 
फर्ज है कि वह लोक-सेवा करे । इसका मेरे हृदय पर बहुत भसर हुआ 
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और मैं मालिक से प्रायंता करता था क्रि मुझे शक्ति दे झ्ि मैं लोक- 
सेवा धच्छी तरह से कर सकू' । मैंने इत मामले पर बहुत विचार किया 
बन्‍्त से इस नतीजे पर पहुँचा कि गरोब लोगों को बीमारियों से 
ब्चाचा सबसे बच्छी सेवा होगी । बहुत सश्ती दवायें बनाई जाये, जो 
गरीब से घरोव तक इस्तेमाल कर सके । सत्‌ १६६४ में में स्योर सेंट्रल 
कालेज, इलाहाबाद गया श्ौर सन्‌ १६१६ तक गवनमेट होस्ठल में रहा 
जिसका नाम झाजक्षल ठा० अमरताथ झा होब्टल है। वहाँ पर एक 
मेरे विद्यार्थी साथी होमियोपेिक की दवा बाँठते थे। मैंने उससे पूछा 
कि मैं किस तरह होशियोपेैथी सीख सकता हूँ । उन्होंने मुझे राय दी 
अक्ष-डा० रठक की बनाई हुई अंग्रेजी किताव ““80०997708 5६07७ 
५० मिच्शफा बमते छ०9४००००४८४५” झौर तीस मुढ्य हो मियोपे थिक 
दवाये और एक छोटा ववस उनके रखने के लिए मंग्रा लो। मैंदे 
कलकत्ते से इन्हे मंगाया कौंद ये कुल करोव ४-५ रुपये में छा गयी | 
इस छोटी-छो लागत में मैं परीजो को दवा बॉटने लगा । मालिक की 
दया से मुझे बहुत ही कामयादी हुई। सन्‌ १६१७-१८ मे में हिल्दू 
दोष्टल इलाहाबाद मे रहा धौर वहाँ पर २०० विद्यार्थियों का इलाज 
मैं ही करता था। होस्टल' के मशहूर डाक्टर से कोई दवा नहीं लेता 
था | उसी जमाने में एक रोगी को, जिसको १७ वर्ष से सिर में द्दं 
होता था धौर कलकत्ते में सब डावदरी का इलाज कद चुका था, मैंने 
दवा दी । वह घन्द घन्ठों में अच्छा हो गया । इससे मेरा उत्साह बहुत 
वढ गया शौर मैं खोचने लगा कि यदि पढ़ेनलिख धादमी होमियोपैथी 
सीख लें और गरीबों को दवायें बादें तो लाखो श्लादर्मियों को फायदा 
पहुँच घ्कता है घौर गरीबों के रोगों का मसला तय हो सकता है। 
इसी विचार से में अखबारों में लेख देता रहा धौर मैंने एक अंग्रेजी 
किताब ६० सफे की जिसझा साम “होमियोपेथी मेड ईनो””, छपवाई 
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और ६००० किताबें मुफ्त बाँदी। घुझे बड़ी खुशो है कि उस क्प्ताब 
की मदद से सैकड़ों श्रादमी दवा बांदने का काम कर रहे हैं भौर 
हजारों गरीबों को फायदा हो रहा है । 


मगर मैंने थौर ज्यादा विचार किया तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा 
कि होमियोपेथी से करोड़ों क्षाइमियों की जान बचाने का मसला तय. 
नहीं होगा क्योकि होमियोपेथी भे हर एक रोगी की स्तब हालतों पर 
गौर करछ्छे दवा दी जाती है। होमियोपेथो मे ऐसी एक भी दवा नहीं 
है जो उस रोग के फुक्त रोगियों को दो जा सके । इसलिए मैंने सोचा 
कि ऐसी दवायें बचाई जायें जो प्रत्येक रोग के हुर एक रोगी को दी 
जा सके भौर सस्ती भी हाँ । 


मुझे बड़ी खुशी है कि मालिक की दया से मैंने ऐसी दवायें बनाई 

कि अगर दवाये इकट्ठी बनाई जायें तो एक पैसे मे ५० रोगी भच्छे 

हो सकते हैं, भौर इतची फायदेमन्द हैं क्रि १०० में ८० या ६० रोगी 

धच्छे हो सकते हैं और ल्गर गलत दी जावे या बहुत ज्यादा भी दी 

जाये तो नुकसान नही करती घौर इतनी क्ासान है कि कम बुद्धि वाले 
भी दवा दे सकते हैं । 


मैं लव ये बताना चाहता हूँ कि ये दयायें मैंने किस तरह से 
वना३ । सन्‌ १६१७ में हिन्द होस्टल मे मेरे एक साथी बायोकेमिक 
दवाये बाँटते थे । मैंने उनसे पूछा कि झ्ञाप बायोकेमिक इलाज की 
एक दवा ऐसी बतलाइये जो सबसे ध्च्छी हो, ताकि मैं उसका इस्तेमाल 
पर सक्त । उन्होने कहा कि बुखार के लिये फैरम फास बहुत धच्छी 
दवा है। उसको मैंने आजमाया | लेकिन जब-जब मैंने इसको बुखार में 
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दिया हमेशा पाक्रामयावी हुई। मुझे बड़ा दुःख हुआ और मुझे यह 
ख्याल हुआ कि यह वायोकैमिक्न इलाज कुछ नहीं है । 


का मैंने गौर किया कि बिना घच्छी तरह से जाँच किये एक 
इलाज को गलत कह देना मुनाध्तिव व होगा। मैंने एक वायोकेमिक 
किताब में देखा कि चुखार में अगर फैरम फास काम न दे तो दूसरी 
दवा काली म्यूर देती चाहिये। मैंने फिर किताबों में यह देखा कि 
फेरम फास व काली म्पुर एक दूसरे के असर को नहीं काटते हैं तो 
मैंने सोचा कि इन दवाओं को मिलाकर ही क्यों न दिया जाय । यह 
उससे अच्छा होगा कि पहले फैरम फास दिया जावे और उसके फेल 
होने पर तब काली म्युर दिया जावे | इसमे टाइम वचेगा । यह रुूपाल 
इसलिये हुआ कि वायोकेमिक इलाज का उसूल यह है कि मनुष्य के 
धारोर मे १२ तरह की चीजें (कम्पाउंद्स) (सम्मिलित तत्व) हैं। इन्ही 
१२ चीजो मे किसी चीज की कमी होने पर श्लादमी वीमार होता है 
और क्षगर उस कमी को पूरा कर दिया जाये तो रोगी शब्छा हो जाता 
है। मैंने सोचा कि फेरम फास और काली म्युर दोनों मिलाकर देने मे 
यह फायदा होगा कि इतस दोनो मे से कगर किसी डी कमी होगी तो 
पूरी हो जायगी और दूसरी चीज बेक्नार पडी रहेगी। इस विधार से 
मैंने फेरमफास और काली स्पुर को मिलाकर देवा शुरू किया और 
लगभग १०० में से ० रोगी अच्छे होने लगे। इसमे मैंने एक और 
दवा, नेट्म सल्फ जो जुड़ो बुखार मे बहुत लाभदायक है, मिला दी 
और इन तीनो दवाओं को मिलाकर घुखार के रोगियो को दिया और 
१०० में करीब १०० ही अच्छे होने लगे। इससे छुके बड़ी छुशा 
हुई । 
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उसी जमाने मे एक रोज जब मैं ४ बजें कोर्ट से लौटकर आया 
तो देखा कि एक गोरखपुर के मुवकिकिल को जो मेरे यहां ठहरा हुआ 
था, हैजा हो गया है। मैं उस समय बहुत थका हुश्ला था मैंते बायो- 
क्ेप्रिक किताब में हैजें का बध्याय देखा तो उसमें से आठ वायोकेधिक 
दवाये जिनको मैंने सोचा कि उपयोगी हो सकती हैं, मिलाकर उस 
मुवविकिल को दी । उससे उसको तीव-चार मिचट में फायदा होता छुरू 
हुआ भौर घह घन्द घस्टों से ठोक हो गया । इससे मुझे बहुत उत्साह 
हआ भौर इसी तरह से मैंने लगभग ४७० रोगों के लिए वायोकेमिक 
दवाओं को मिलाकर नुध्खे बनाये हैँ जिनसे टी० बी० (तपेदिक), 
हैजा, चेचक, प्लेग, डायबिटीज (जिसमे ज्यादा पेशाब आती है), 


मलेरिया बुर, टौन्सिलाइटिस (गले की गाँठो का वढ़ थाना), केसर 
इत्यादि रोग घामिल है । 


पुपक्तिच है कि शायद कुछ लोग यह सोचे कि इतनी फायदेसस्द 
दवायें इतनी सह्ती केसे हो सकतो हैँ झ्ौर मैंने जो इस किताब से 
लिखा है उसको घलत समझें । ऐसे लोगों के लिये में बह कहना 
चाहता हैं कि मुझको गलत बयाघ्र करने की कोई जरूरत घही है। 
क्योकि मेरा पेशा डाकटरी नहीं है। मुझको डाक्टरी पेशे से छुछ - 
कमाना नहीं है। पिछले ५५७ पर्षों से लगभग दो लाख रोगी मेरे हाथ 
से निकल चुके हैं । मैंने उन्से छाज तक एक पैसा भी बतौर फीस या 
दवा के दाम नहीं लिये। इस शुभ कार में हजारो रुपये अपने पास से 
खच कर चुका हैँ । मेरे इस कथन की सत्यता माननीय चीफ जह्टिस 
क्ले प्रावकथन से, जो इस किताव के शुरू भे छापा गया है व चन्द ह।ई 
कोर्ट फे जज साहवान के पन्नों :से, व श्रीमती सुशील नैथ्यर व धन्य 
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/ 
डावटरों व सज्जनों के पत्रों से जिनको मैंने अध्याय नं० ४ में छापा है, 
विदित होगा ! मेरे पाठ लगभग १५०० पत्र हिन्दुस्ताव के हर शाग से 
थ्ाये हुये हैँ, जिसमें लोगो ने इन दवाओं को इस्तेमाल करने के बावत 
लिखा हैं कि ये दवायें बहुत फायदेमन्द हैं। कुछ लोगो ने तो यहाँ तक 
लिखा है कि घन्द रोगों में १०० फीसदी रोगी छब्छे हुये हैँ | बहुत से 
पत्रो में लोगों ने इन दवाओं के बावत मुझे वधाई दी है। मैंते इन 
दवाधों को पहिले पेम्फलेट के रूप में छपवाया भौर करीब १०,००० 
पेम्फलेंठ मुफ्त बाँटे । यहाँ तक कि डाक महसूल भी धपने पास से देता 
रहा हूँ । खोयों ने इन पैंस्फलेद्य को मंगाया कौर उन दवाओं को 
इस्तेमाल करते के बाद मुझे पत्र लिखे । कोई वजह वही हो सकती कि 
इतने लोग जिनसे जान-पहचान तक चहीं है, क्यों गलत रिपोर्ट देंगे । 
इलाहाबाद में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी दवाबों को इस्तेमाल 
किया है) उनसे कुल हालात ददयाफ्त किये जा सकते हैं। ऐसे-ऐसे 
रोगी अच्छे हुये हैं जिचकी वाबत डाक्टरों, हकीमों व वेदों ने कह 
दिया था कि घच्छे नहीं हो सकते । पाठकगणा भी ऐसे रोगी अच्छे कर 
सकते हैं ॥ 


कई ऐंलोप थिक डाक्टर मेरे मरीज रह चुके हैं, कौर हैं। वर्तौर 
पभिसाल के में चन्द रोगो का व रोगियो क्र हाल लिखना चाहता हैँ। 
पटवा मेडिकल कालेज के प्रिन्सिपल मेरे मरीज रह चुके हैं । भारतवर्ष 
के प्रेसीडेन्ट डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद साहव की नतवहु को हिस्टीरिया का 
रोग 9४ महीने से घा । सव इलाज देहली, इलाहाबाद व वनारस में 
कराये गये थे--सबव फेल हुणे । मैंने मेंगनेशिया._फ्रास ३5-ब-साइली- 
शिया १९८ सिला कर दी, पहली ही खुराक से चार घन्टे में कच्छी हो 
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गई । मासनीय श्री सत्यनारायध सिनहा, जो कि देहली में पालिया- 
मे2री अफेयर्स छवि मन्‍्त्री है, के सीने मे बहुत जलन होती थी । वहाँ से 
एक आदमी दवा लेने भाया भौर वे शीघ्र धच्छे हो गये । 


यहाँ मैं कुछ कठिन रोगो के बाबत लिखता घाहता हूँ जिनके तुस्खे 
इस किताब में दिए गए हैं। इससे साबित होगा कि इस इलाज से 
बढ़कर दूसरा कोई इलाज घही है और हमारे देश के सब रोगी 
आसानी से बिना खचे अब्छे हो सकते हैं । $ 


रोहे--लोगों की शाँखों मे अक्सर रोहे (2/770]०8) या (५&९ 
०४००५) हो जाते हैं। इस रोग का इलाज दुनिया में कहीं नही है ! 
बायोकै मिक दवा, काली स्थुर्‌ ३5 ३५ इस रोग में धत्यन्त उपयोगी है। 
जिसको इस्तेमाल करके देखा जा सकता है। मेरी भतीजी को रोहों 
की वजह से चश्मा लगाने की जरूरत हो गई थी। मेरी दवा से १५ 
दिन में रोहे ठोक हो गये और 'चद्मा लगाना भी छूट गया। 


कष्ज ((078४9%:07)--यह रोग हर घर में कुछ लोगों 
को होता है। इसका इलाज कहीं नहीं है। डाक्टर, हकीम व वैद्य 
साहवान रोज-रोज दवाये खाने को देते हैं, जिससे ठट्टी साफ हो जाती 
है लेकिन जब दवा बन्द हो जावे तो फिर वही तकलीफ हो जाती है। 
भेरी दवा ऐसी है कि चन्द दिन इह्तेमाल करने से हमेशा के लिए यह 
रोग हृ्‌र हो जाता है। भौर दवा बन्द करने के बाद कब्ज फिर से 
नहीं होता । यहाँ पर मैं यह कहना चाहत्ता हुँ कि इस किताब से मैंने 
ऐसे णब्द इस्तेमाल किये हैं जो हर कोई समझ सके । चन्द हिन्दी 
की 'डाक्टरी किताबों मे मैंसे यह देखा है कि लेखक ऐसे कठिन संस्कृत 
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के शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसे कोई ते समझ सके । जैसे कालरा 
रोग को हैजा के नाम॑ से सब समझते हैँ लेकिन 'विषुचिका' के नाम 
से कोई नहीं समझ सकता । क्षमर “विषृधिका? लिखा जावे तो पाठकों 
को बड़ी कठिनाई होगी और किताब बेकार होगी । 


गले के अन्द्र की गिल्टियों का बढ़ना (7'009]88)--यह 
रोग अक्सर घोयगों को होता है। इसका इलाज कहीं बही है। 
डाक्टर साहबास बढ़े हुये दौन्सिल्स को आपरेशन करके भिकालते हैं । 
यह आपरेशव कभी-कभी बहुत खतरनाक होता है जिसमे रोगी की जान 
तक जाने का डर रहता है। यह बात वो सबको मालुम है कि किफ 
तरह से मेडिकल ऋलेज, लखनऊ मे एक डिप्टी साहब के लड़के की 
टौन्सिल कि धापरेशन से मौत हुई । मेरी दवा इतती लाभदायक है कि 
थोड़े दिनों कै इस्तेमाल से हमेशा के लिए रोगी ठीक हो जाता है। मेरे 
मित्र, बाबू पूरनचन्द सूद, एडवोकेट, शागरा चन्द वर्ष हुये क्षपने लड़के 
का ठौन्धिल का आपरेशन कराने जा रहे थे। मेरे कहने से आपरेशन 
रोक दिया गया और बिना आपरेशन के, भेरी दवा से वह लड़का 
बिल्कुल घच्छा हो गया । इलाहाबाद के बाबू हेमचन्द्र जी मुकर्जी, एड- 
वोकेठ ने मेरी दवा को, अक्ते बच्चों को इस रोग के लिए इस्तेमाल 
कराया धौर उनको बहुत फायदा हुआ । उनको मेरी दवा पर बहुत 
विद्वास हो गया *'है । 


सिगरेट, तम्बाकू या बीड़ी पीने की आदत--यह क्षादत बड़ी 
मुश्किल से छूटती है | डाक्टरो, हकीमों कौर वेंचो के पास कोई ऐसी 
दवा नहीं है जिसके खिलाने से यह क्षादत छूट जावे। वायोकेमिक 
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दवायें कलकैरिया फास ३5 और ने टरम म्योर ३४ गदर पाती में घोल 
कर चन्द घल्ठों तक पी जायें तो तम्बाकू पीने की इच्छा दूर हो सकती 
है। कई साल हुए फलकत्ते के श्री इरशाद हुसेत मेरे घहाँ ठहये हुए थे। 
वह चेन स्मोकर (0४9 8॥70६56/) थे थावी एक सिगरेट खत्म 
घही होने पाती थी कि उसी से दूसरी जला लेते थे । इस तरह से सौ 
से अधिक सिगरेट रोज पी जाते थे। मैंने उनसे कहा कि जाप इसे 
क्यो नही छोड़ते । उन्होंने कहा कि मैं मजबुर है, में इसका गुलाम हैं, 
मुस्से नही छूट सकती । सैंने उतको एक शीशे क्षे गिलास थे एक पाव 
भुनशुना पादी से करोब एक ग्रेव कलक्ि रिया फास घोल कर दे दिया कि 
इसको द्याप एक-एक विस्मद करके थोड़ी-पोड़ी देर बाद पीजिये । इस 


तरह पीते से तीन घन्टे बाद उतकी सिगरेट पीले की इष्छा बिल्कुल 
जाती रही । 


आखानी से बच्चा पैदा[ होना--करीब घाठ पण- हुये गर्णी के 
दिनो से करीब दो वर्ज दोपहद को श्री हरवन्दन प्रसाद, एडवोकेट 'का 
भुन्शी घिट्टी लेकर मेरे पास छाथा । उन्होंने लिखा था कि उनकी लड़की 
कमला नेहरू धस्पताल में दाखिल है कौर लेडीन्डाक्टर साहबान 
कहती हैं कि बगैर थ्ापरेशन के बच्चा नही हो सकता। घुझसे दवा 
मंगवाई, जिससे बच्चा, बिना आपरेशन के हो जाये | मैंने दवा भैजी, 
जिसका हाल इस किताब में दिया हुआ है, उस दवा को पिलाया गया 
भौर बहुत ही जल्द बच्चा बिना धापरेशत के हो गया। इसी तरह से 
श्री घड्टूर सरन (जो हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं) की बहिन को, जो 
परपताल मे थीं, दो रोज से दर्द होता पा लेकिन बच्चा नहीं होता था, 
मेरी दवा दो गई घौर थोडी देर मे हो बच्चा हो गण | क्षगर यह दवा 
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औरतो को बच्चा होने से पहले दी जाये तो बिना आपरेशन के क्षासानों 
से बस्चा हो जायगा | 


डाक्टर रामलाल राय, बड़ा वाजार, सागर (मध्य प्रदेश) ने लिखा 
है कवि उन्होंने मेरी दवानों को बुखार के २०० मरीजों को खसरा के 
७० महीजो को व चेचक के मरीजों को दी क्षौर मालिक की रूपा से 
सच सच्छे हो गये । 


ये ऐसी उपयोगी दवायें हूँ कि में इससे लाखो रुपये कप्ता सकता 
था, मगर मैंने ऐवा नही किया, क्योकि मेरा उद्द इय केवल शोगियों के 
दुःख दूर करने का है । जो छुशी मुककों एक कठित रोब से पीड़ित 
रोगी के अच्छे होने में होती है, वह वयाच से वाहर है। धौर वह 
खुशी रुपये से वहीं खरीदी जा सकती । 


हाट फेल रोकने की दव[--इससे हाद' फेल होना फौरन रुक 
जाता है | हाईकोठः में एक साल के अन्दर ३ फैस 5६200|798 
(.०प78०] (सरकारी वद्गील) के दफ्तद में हुये | दवा मेरे जेब में थो, 
फौरन दी गई, और तोनों ठोक हो गए । हद एक को इसे अपने पास 
हर वक्त रखना चाहिये न मालुम कब जरूरत पड़ जावे । 


चेचक (माता)--यह बड़ा कठिन रोग है। इसका इलाज, जहाँ 
तक मुझे मालतुम है, डाक्टर, हकीम और वेचों के पास नहीं है। यहाँ 
मालुम हुथा कि चेवक हैं, यह लोग हिदायत करते हुँ कि दवा देता बन्द 
क्र दिया जाये । परन्तु मेरी वायोकेमिक दवाएं इतनी अच्छी साबित 
हुई हैँ कि १०० में लगभग सभी बष्छे हो जाते हैं। श्री प्रुहम्मद इदरीस, 


|| 


३० ] [ सब बीमारियों की धत्यन्त धासान दवाएं 


यक्षील, आजपगढ़, ने मुझे लिखा है कि, उन्होंने झपने गाँव व आास- 
पास के गाँवों में इस दवा को इस्तेमाल किया, जिससे चेचक के सव 
शेगी धच्छे हो गये भौर उच्को बहुत ही धाश्चर्ष हुआ | 


दी० बी० (तपेदिक)--इस रोग से केवल भारत से हर साल 
पाँच लाख धादमी मरते हैँ । डाक्टरी इलाज मे कम से कम फी रोगी 
पर ६००-७०० रुपया खर्च होता है फिर भी क्क्पर देखने में काया 
है कि रोग जड़ से वही जाता | रोगियो को पहाड़ पर रहने को भेजा 
जाता है जिसमे सेकड़ो उपये धौर खचं होते हैं। हमारे देश मे 
अधिकतर भादपी बहुत यरीब हैं । इसलिए लाखो क्ादमी बिचा दवा 
के मर जाते हैं। मेरी दवाओं से टी ० बी० के रोगियो को अगर रोग 
के शुरुआत से ही दवा दी जाय तो सौ में ६० धच्छे हो सकेंगे; कौर 
कुल बाँच खाख रोगियों कै लिए फैवल २००० रुपयों की दवा काफी 
होगी । लेकिन भेरैे पास ऐसा कोई जरिया नही-है जिससे मैं इस बड़े 
देश के हर घहर वर्गावमे दवा पहुंचा सकू'। में बराबर कोक्षिश करता 
रहा हैं कि भारत सरकार इध दवादों को गाँव-गाँव में बाँटे । मुझे 
खुशी हुई कि डिप्टी ठायरेक्टर घवरल, हेल्‍थ सर्विसेज, न्‍यु देहली से 
घुझे लिखा है कि गांवों के रोगियों के लिए मेरी दवाबो के इस्तेघाल 
के बाबत काफी गौर किया जायेगा, लेकित छुख है कि फिर चुप हो 
गये; जवाब तक्क वही देते कि कब गौर करेये | भेरे पास ३० खत ऐसे 
हैं, जिससे जाहिर होगा कि बहुत से टी० बी० के रोगी मेरी दवाक्षों से 
अच्छे हुये है, घौर हो रहे हैं। मिस्टर शेरवानी, झलीगढ़ लिवासी को 
२५ साल से ठी० बो० था--अक्सर खून की के होती थी। विलायत, 


कसम लत अऑिकल 
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जमंनी वगेरह रह भागे थे, झुछ फायदा नही हुआ मेरी दवा से थोड़े 
ही दिनो में क्षच्छे हो गये हैं । 


मेरे पास करीव १४.०० ऐसे खत हैं जिससे जाहिर होगा कि मेरी 
दवायें हर रोग में कितनी उपयोगी हैं। मैं उनके बाबत इस भुमिका [में 
और अधिक नही लिखना चाहता। बषध्याय चं० ४ मे मैं उत १५०० 
खतो में से छुछ खतों की बावत लिखू या, उनको अवश्य पढ़िये । उनको 
पढ़ने से पाठक को प्रतीत हो जायगा कि मेरी दवारयें क्वश्य लाभदायक 
हैं, भौर उनको हर घर में रखता चाहिये, ताकि हुए एक पढ़ा-लिखा 
स्‍त्री व पुरुष कपना व अपने गरीब पड़ोसियों क्वा, विदा खर्चे के, उप- 
कार कर सके । 


हैजा व चेचक्र जब फेंलते हैं, हजारों को मार डालते हैं। मेरी 
दवाएं बहुत सस्ती होने के कारण बाघी-बाधी प्रेत पुड़ियों मे बांध 
कर हर एक रोगी कौ गाँव मे दी जा सकती हैं, भौर उनकी जान 
चचाई जा सकती है ।एक गाँव के लिए चार आने की दवा काफी 


गी। 


मैंते सच १९४४ से पहिले किसी किताब या पेम्फलेट का दाम नही 
लिया । लेकिवन्पु्े बहुत से लोगों ने जोर दिया कि चूंकि लोग मुफ्त 
चीज की कदर नही करते, किताब घर पर ले जाकर रख देते हैं, 
इसलिए किताब की कीमत रखता चाहिये, ताकि लोग किताब की कदर 
करें कौर उससे फायदा उठायें इसलिये मैंने इस पुस्तक का दाम 
रक्‍्खा है जो कि इतवा कम है, जिससे हर शक्षादमी इसे प्ासानी से 
ले सके । 
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पियोपे दी जी हित 
मैंने होमियोपे थिक इलाज पर भी एक पुस्तक लिप्ली है जिसुसे 
वह इलाज बहुत ध्ासान हो गया है । पुरतक अंग्रेजी मे है उसका माम 


[0:00०00क77ए 7/206 785ए है | क्षव हिन्दी में क्षनुवाद कर 
ढ्िया है। 


मुझसे लोग कसर पूछते हैँ कि दवा कहाँ से खरीदें । इसलिये में 
तीचे पता लिखता हैं, जहाँ से वे दवाएँ, किताबे व दवा रखने के लिए 
वकक्‍स खरीद सकते है । 


५ एस० दरवारी, २५०बी कानपुर रोड, इलाहाबाद । 


मुझसे बहुत से सज्जन पूछते हैं, कि दवा मंगाने का घार्डर किस 
तरह से दें, इसलिये में लिखता हूँ कि पत्र मे यह लिखे  तोचे लिखी 
हुई बायोकेमिक दवाएं भैजे । कलफैरिया फ्लोर ३5%, फलक्षिरिया फास 
३४ और १२५, कलकेरिया सल्‍्फ ३५, फैरम फास १२७, कालीम्युर 
३5४, कालीफास ३५, काली सल्फ ३5, मेंगनेशिया फास ३5, नेट्रम 
स्‍्थोर ३५, नेट्रम फास ३5, नेंट्रम सल्‍फ ३5७, साइलोशिया १२७! 
यह भी लिखें कि इन दवाक्ों फा एक-एक ड्राम भेजें । क्षमेरिकत या 
जमंत दवाओं के खरीदने की जरूरत नही है। हिन्दुस्तात की बनी 
दवार्थें जो इन स्थानों पर मिलेगी क्वाफो धच्छी होती हैं। मैं इन्ही 
दवाओं को हमेशा इस्तेमाल करता हूँ । एक-एक ड्राम की कीमत धाज 
कल लगभग चार-चार जाने हैं। इनके साथ दो दर्जन एक ड्राम वाली 
खाली शीशियाँ भी मंग्राये और एक खाली बकस भी मंगाएें, लगभग ६० 
था १०४ दवातों के रखने के लिए जैस्ती जरूरत हो। यह बक्स परुण्या 
७२० था ८९० से क्षा जायगा । साथ हो साथ नीचे लिखो हुईं हो मियो- 
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पेंथिक दवायें भी मंग्राें (गोलियों की शक्ल मे एक-एक ड्राम की 
शोीशियाँ) | इनकी खुराक एक ग्रोदी होगी । यह दवायें १०-१५ साल 
तक नहीं विगड़ती हैं, अगर तेज लु व धुप से बचाव किया जावे । 
दवाइयाँ बकस में हमेशा वनन्‍्द रखनी चार्पहिये । 


आसिड फास ६ केमोमिला ६ हगनेशिया ३० 
»एविस ६ चाइना २००- 3" नक्‍त वोमिमा ६: 2 
एकोनाइट ६८ ले कोलोतविप ६- 2? फोडोफाइलम ६ 
आनिका ६ 7 पर ग्रंफाइटिस २०० - 37 पल्सेटिला ६7 3 7 
आसमिक एलबम ३० हैमामैंलिस ६ रसन्ठाकप ६7 2 
>बैपटीशिया ६ हिपरसल्फ ६ “ 2 , सबाइना ६ 
वैलाडोधा ६ 22... क्लायोडियम ३० 
ब्राइयोनिया ६. इपीकाक ६ ८2 ध 


बैराइटा काब॑ २०० कैलकेरिया फास ३० , 


यह छुल दवायें करीब ७) था ८) में आ जायंगी । इससे काम चल 
लकता है। मगर कब्छा तो यह होगा कि १२ वायोकेमिकर दवाओं की 
९5, १२१५८, ३२०/४ व २००५ भी मंगवा लें । इत सबके मंग्राने पर भी 
२०) था २५) के लगभग ही खर्च होगा । कवर यह कुल मंगाई जायंगी 
तो बड़ा बकस जिसमे १०४ दवायें आ सके, लेना होगा । मैंने खाली 
शीशियाँ इसलिये लिखी हैँ कि इसमे मुख्य-मुख्य रोगों की दवाएं मिला 
कर रखी जा सकती हैं ताकि वार-वार दवाओं के मिलाने में जो समय 
खर्च होता है, वह बच जाय । 

फा००-३ 


डा 
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मेरी यह हादिक इष्छा है कि हर एक गाँध मे, हैजे या चेचक के 
दिनों मे, यह दवाएं बांदी जाय॑, ताकि फौरन यह दवा हर रोगी को 
मिल जाय और उससे फायदा हो । मगर जैसा कि में लिख चुका हूँ, 
मेरे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है कि में भारतवपं के हर एक गाँव 
में दवाएं पहुंचा सकू । मुझे बड़ा दुःख इस बात का है कि हमारी 
सरकार इसमे कुछ मदद नही देतो है, जिसका कारण यह है कि राज्य 
के डावटरो महकमे, एलोपँथिक डावटरों के हाथ मे हैं भौर ये होमियो- 
पेथी या बायोकेमिक व छनन्‍्य इलाजों को नफरत की चिगाह से देखते 
हैं ध्ौर खुल्लम-खुल्ला उनकी हँसी और मजाक उडाते हैं | शुरू मे जब 
मैंने हैजे की दवा बनाई थी तो मैंने भारतवर्ष के कुल मेडिकल कालिजों 
के प्रिन्सिफल्स के पास दवा भेजी थी भौर उनसे प्रार्थवा की थी कि 
इस दवा को छजमाएं मगर श्ाजमाना तो दूर रहा किसी प्रिन्सिपल ने 
मेरे पत्रों का उत्तर तक नहीं दिया, यद्यपि एक सज्जवता के वाते से 
जचका फ़र्ज था कि जवाब देते | फिर मैंने हर सूबे के गवर्नरों को लिखा 
मगर सिवाय यु० पी० व एक थौर छूबे के अलावा किसी में जवाब नहीं 
दिया । यु० पी० के सवनंर ते बहू जवाब दिया कि महकमे मे मेरी 
बिट्ठी भेज दी गई है लेकिद महकमें वालो ने कोई जवाब घह्दी दिया । 
मैंते यहां तक लिखा कि मैं भारतवर्ष के कुल रोगियों के इलाज का 
खर्चा क्षपने पास से करने फो तेयार हैँ मगर तो भी कोई तवज्जह नही 
दी गई । 


एलोपैथिक डाक्टर साहबान कहते हैं कि इन दवाशं की आज- 
माइश वही की गई है इसलिये इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जब उनसे 
कहा जाता है कि थाप इसको श्लाजमाइए तो इस पर भी तैयार वहीं 
होते । बिना इच दवाओं को श्लाजमाये यह डाक्टर इसको वाहियात 
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वनलाते हैं। क्या यह इन्साक है ? यह तो ऐसे ही है कि जैसे बिना 
घपुलजिम पर मुकदमा चलाये हुए और बिना उसकी सफाई का मौका 
विये हमे यह समझ कर कि उसने जरूर कहल' किया होगा फांसी दे 
देना । मैं तो एक मिनट में अपनो उंगली जलाबइर और छाला गायब 
करके साबित करने को तैयार हूँ, मगर कोई सुने तो । 


जिन डाक्टरों नें इन दवाओं को इस्तेमाल किया है, वे इतकी बहुत 
हो तारीफ करते हैं मेरे पास २१ अगस्त १६५४ का खत ऐलोपेथिक 
डाक्टर, एम० बो० ताये का जाया, जिनका दवाखावा १० महारानी 
रोड, इन्दौर में है । उसका सारांश यह है कि उन्होंने मेटी दवाओ को 
नोचे लिखें रोगो में इस्तेमाल किया धौर सौ में सौ रोगी अच्छे हुये । 
लोग इन दवाओं को पुढ़िया को जादू को पुृड़िया कहते हैं । वे रोग यह 
हैं (१) बी मिया (कमी खुन), (२) दवा, (३) हैजा, (४) जझुन्‍ाम, 
(५) खांसी, (६) टयू मर (['घ700:), (७) पेबिस, (८) कमजोरी, 
(६) म्धिक माहवारी, (१०) फोते का बढ़ जाना, कई कठिन रोगियों 
को दी गई भौर बहुत कामयावी हुई, (११) दांतों का दर्द जहां एलो- 
पेथी मे एलकोहल का इन्जेक्शव देते हैं जिससे थोड़े घंरसे के लिए कुछ 
आराम मिलता है था ब्ापरेशन करते हैं लेकिन इन दवाओं से आसानी 
से ठोक हो जाते हैं, (१२) दाँतों मे पाची या लाना लगना--इसमे 
दांतों का इमेंमिल व डेन्टीच खुल जाने से पानी व खाबा लगता है 
ओर इसका इलाज तेज कास्ठिक से इतना अष्छा साबित नहीं होता 
जैसे मेरी दवाओों से जो जादू का-सा कार्य करतो है धौर रोगी को 
कहना पड़ता है कि यह दवायें लगाने को दवानो से ज्यादा अच्छा 
काम करतो हैं। डाक्टर साहब फिर यह लिखते हैँ फ्रि उनको वहैसियत 
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हेन्टिस्ठ (0०75६) है वायोकेमिक दवाओं के मुकावले मे हार माननी 
पड़ती है क्योंकि वे एलोपेथिक दवाओ से इतवी जल्दी एक दिन में 
फायदा नहीं पहुँचा सकते हैँ जैसा इन दवाक्षों खरे होता है। में इन 
डाक्टर साहब को जावता भी नहीं हूँ श्ौर पह इनका पहला खत मेदे 
पास णाया था । यह क्यों गलत लिखेंगे ? 


क्षफसोस तो यह है कि सरकारी डाक्टर और सरकारी अफसराद 
सुनते तक नहीं हैं । वे कहते होगे कि लाखों रोगी मरें तो मर जाने दो 
लेक्षिन यह दवाएँ इस्तेमाल वही करेंगे क्योकि उनको याजमाया नही 
गया है। औौर व उनको श्लाजमायेगे । में तो यह कहता हूं क्षि घिना 
दवा के मर जाने से तो यह क्षच्छा है कि यह दवा दी जाय | अगर सी 
से ९० था ८० चहीं तो यह थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लें कि ५६० या 
२५ रोगी कब्छे होगे तो भी चौथाई रोगी धच्छे ही हो जायेगे। 
अगर २० लाख रोगी हर साल बिना दवा के मरते हैँ तो इन दवा 
से कम से कम ५ लाख तो अच्छे हो ही जायेगे और खचे सिर्फ ५,०००) 
होगा । अफसोस तो यह क्षाता है कि सरकारी अफसराव यह सोचते हूँ 
कि लोगो को दवा मिले तो उचको कीमती दवा मिले, वरना मरने दो £ 
मसला है-था खायें घी से या जाएं जी से । 


सच बात तो यह है कि ऐलोपेंथिक डावटर डरते हैं कि क्षमर यह 
इलाज घला जायगा तो उनको कौच बड़ी-बड़ो फीसे देगा और को मती 
दवाएं बेचते से जो फाथदा उनको होता है, वह बन्द हो जायगा । 
हम के सरकार इन्ही डाक्टरों की राय पर चलती है। यह वही सोचतो 
का करीब १२ वर्ष हुये अलीगढ़ के एक वकील, श्री माहेद्वरो ने मुझसे 
कहा कि मेरी दवाओं को देवेत्रय होमियोपेधिक खैराती बस्पताल, 


सब्र वीरारियों को ध्षत्यस्त आयाम दवाएं ] [३७ 


अली गढ़ में डाक्टरों ने २,००० रोगियों पर इस्तेशल किया है कौर ८० 
फीसदी से ज्यादा रोगी अच्छे हुये ६ । इसके कुछ ही दिन बाद मेरे 
पांच उत्त मतस्पताल के संद्यापक शी तिलोकी नाथ जो का पच्र भाया 
जिसमे उन्होंने लिखा कि उतकीो इच्छा है कि मेरी १२५ कछितावें 
खरोद कर एफ-एक प्रति मपनी १२५ शाखाशों को, जो धलीगढ जिले' 
के गांवों में हैं, दे! । 


मैंने उवको लिखा कि मैंते सुना है कि घापके धस्पताल में मेरो 
दवाइयाँ इस्तेमाल को गई हैं कौर ८5० या ९० फोसदी कामयाबी 
हुई है तो उदका जवाब आया कि ८० फीसदी से क्षधिक कामयाबी 
हुई 


यदि इतनी कामयाबी इन ववाशओं से होते हुये भी. हमारी सरकार 
इन दवाओं को इस्तेमाल ने करे तो सिर्फ यही कहना होगा कि हमारे 
देश की वदकिस्मती है! लाखो गरीब लोग मरे जा रहे हैं जो इत 
दवाक्षों से क्षासादी से बिना खर्चे के अच्छे हो सकते हैँ मगर सरकार 
यह ववाएं नहीं चलने देती है । सख्त अफसोस की बात है। मैं 
मालिक से यही आर्थवा करूगा कि हमारी सरकार को ठोक सम 
प्रदान करे | 


क्षयर किसी पार्टी की गवर्नंसेट क्षव भी इन्कार करे तो गाँव वालो 
को उस पार्टी को वोठ नही देना चाहिये । ऐसी पार्टी को वोट देवा 
चाहिये जो लिखकर वाणदा करे कि इन दवाशों को गाँव-गाँव में 
चलाएंगे । इस वात का प्रचार गाँव-गांव में होता चाहिये। मीटिंग 
करना चाहिये | ! 
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मैं पहले पैम्फलेट जिसमे दवाओ का हाल लिखा था, घुपत बाटता 
था मगर लोग मुफ्त चोज की कदर चहीं करते धौर पेम्फलेट से फायदा 
तही उठाते थे थानी दवा का बक्‍स मंगाकर बांटने का काम नहीं करते 
थे । इसलिए मैंने मजबूर होकर पुस्तक का मुल्य रख दिया है जिससे 
हर एक कोई ले सके कौर उससे फायदा उठाये। कृपया पुस्तक भंगाने 
के लिए पूल्य मनीआड्डर द्वारा भैजिये। बी० पी० भेजने से कठिनाई 
होती है । 


अध्याय १९ 


वायोकेमिक इलाज वया है ? इसको. किससे 
ईजाद किया श्रोर किस तरह ९ 


एक जमेन डाक्टर डब्ल्यू एच० दुसलर ने बायोकेमिक इलाज 
का तरीका निकाला। उन्होने मुरदों की लाशों को जलाया घौर उसकी 
राख की जांच की । उसमे उन्होने १२ प्रकार के कम्पाउंड्स (मिले हुए 
तत्व) पाए जिप्तका नाम उन्होंने साल्ट (54]8) रक्‍्खा । उन्होने यह 
स्याल किया कि ऐसा तो नहीं है कि इन्हीं वारहों चीजों (52]६8) मे 
से किसी एक की कमी से मनुष्य को रोंग होता हो और उस कमी को 
पूरा करने से मनुष्य अच्छा हो जाता हो। उन्होंने कई रोगियो मे इसकी 
जाँच की तो उन्होंने अपना रूघाल सही पाया । उन्होंने इस विषय पर 
बहुत से लेख झौर किताबें लिखी | यही वायोक्रेमिक इलाज कहलाता 
है। शुसलण साहव ने अपनी किताब में एक-एक रोग को लिया है भौर 
उसमे हर एक दवा की बावत लिखा है कि किन-किन सुरतों में उस 
रोग में कौन-कौन दवा दी जाये। एक दवा को छाँठ कर रोगी को 
देना चाहिये । १२ दवाझों में से एक दवा का छांटना कठिन काम है 
और उससे उन रोगियों को फायदा नहीं पहुँचेगा जिनको गलत दवा दी 
जायेगी । मैंने यह खोज किया कि एक रोग के लिए कई बायोकैमिक 
दवाएँ जो उस रोग के लिए लाभदायक पाई गई हैं, उनको मिलाकर 
उस रोग के हर रोगी को वह मिली हुईं दवा दो जाये, तो उससे जिस 
किसी कम्पाउंड वा साल्ट की कमी होगी, पूरी हो जायगी और जो 


४० ] [ सब बीमारियों की अत्यन्त आसान दवाएँ 


गलब दवा होगी, वह पड़ी रहेगी । मैंने और अन्य लोगों ने (मेरे तरीके 
की) इन मिली हुई दवाओं को बहुत काफी तौर से इस्तेमाल किया हे 
भौर बहुत फायदेमन्द पाया है। 


इन बारहो कम्पाउंड्स या साल्ट्स के नाम नीचे लिखता हुँ--- 
१--कलके रियः फ्लोराइड 
२--कलके दिया फास्फेट 
३--कलकेरिया सल्फेट 
“४-फ्रेरम फास्फेट 
७ ४--काली पूरेटिकम 
६--काली फास्फेट 
७--काली सल्फेट 
(...८>-मैंगने शियम फास्फेट 
६--ने ट्रम म्रेटिकम 
१००“नैट्रम फाहफेंट 
११--नेंट्रम सल्फेट 
ह... १ २--साइली शिया 


पोटेन्टाइज कैसे करते हैं या पोर्टैन्सी कैसे बनाते हैं ? 


मैंने अपर लिखा है कि जिस साल्‍्ट की कमी से मनुष्य बीमार हो 
उसी साल्द की कमी को पूरा करने से रोगी कब्छा हो जाता है। लेकिन 
वह साल्ट तब ही फायदा“करेगा जब उसकी शक्ति बढायी जायगी। 
इसकी पोटेन्सी बढ़ाना था पोहैन्टाइज (70६६४056) करना कहते हैं । 


सं बीमारियों की अत्यन्त बाशान दवाएं ] [ ४१ 


एक मिसाल लीजिये, अत्यन्त कमजोरी को दूर करने के लिए या हाट 
फेल रोकने के लिए नैंट्म मुरेदिकम लाभकारी है। यह नेट्र म मूदेटि- 
कम मामूली नमक है जिसको हम लोग रोज खाते हैं। उसको अगर 
रोगी को देगे तो फायदा नहीं होगा। लेकिन उसी को पोर्ट न्‍्टाइज 
करके देने से फौरत लाभ होगा । अगर नैट्रम मृरेटिकम को पोट न्‍्सी 
बनाता है तो नप्तक का एक हिद्सा लोजिये भौर नौ हिस्से उप शक्कर 
में मिलाइये जो कि दुध से बताई जाती है (57227 ०६ 775) 
आदर खरल में २ घन्टे तक घोटिये तो नेट्रम म्योर का नम्बर १८५८ व 
जायेगा । हम उसको नेट्रम म्योर १5 कहते हैं। शव इस (5 दवा 
का एक हिस्सा लीजिये भौर उससें वो हिस्से उपरोक्त शक्कर को 
मिलाइये शौर फिर उसे खरल मे घोटिये तो नेट्रम म्योर २5 बच 
जायेगा । इसी तरह से ३७, ६5 १२८ इत्यादि बन जायेंगे । यह बात 
नोट करने योग्य है कि दवा जितवी कम होती जाती है दवा की शक्ति 
यानी लाभ पहुँचाने की शक्ति उतनी ही बढती जाती है।इस तरह 
थह पोढ मन्सी बनाने वा काम पाठक्ो को नही करना पड़ेगा हो मियो- 
पेंथिक दवादो में पोटेन्सीज वनी-वनाई लतैयाए रहती हैँ और जिस 
पोठ न्सी की दवा की जररत हो उसझ्नो दवाखावों को लिख देते हैं 
वह लोग उसी पोट न्‍्सी की दवा भैज देते हैं। 


कभी-कभी दवार्ओं के नम्बरों मे 5 नहीं होता यानी बजाय नेंट्रम 
स्थोर २5 कि नेट्रम म्योर ३ होता हैं। इच दवाओ के बनाने मे हर 
दफे बजाय € हिस्से लेने के &£६£ हिल्से लिए जाते हैं। ये दवायें,भाम- 
तौर से एक ड्राम की शीक्ियों मे बिछती हैं । वायोकेमिक दवायें बाम- 
तौर से पाउडद की शकल में बिकती हैं, जिनको ('५१६घ७(07) 
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कहते हैं। ये टिकियों को शवल में जिनको टेबलेट (१2 0)6£) कहते 
हैं, था गोलियों की शवल में जिनको (5]0%0०5) कहते हैं भी 
बिकती हैं । कभी-कभी पानी की शक्ल में भी बिकती है जिनको 
टिन्चिर (६४०7८) कहते हैं। यह सबसे सस्ता और आसान 
पाउडर होता है। में हमेशा पाउडर ही इस्तेमाल करता हैं । 


ये दवायें भारत मे बनती हैं और अमेरिका व जम॑ंची से भी शाती 
हैं। लेकिन भारत में बनी दवाये उनके मुकाबले मे सस्ती कौर काफी 
क्ष्छी होती हैं| में हमेशा उन्हीं को इस्तेमाल करता हूँ । 


खुराक या मात्रा 


घुसलर साहब जिन्होने बायोकेप्रिक इलाज को निकाला हैं एक- 
एक खुराक भे २ ग्रेत से लेकर ५ ग्रेत तक देते थे (एक ड्राम ६० ग्रे 
के बराबर होता है) । इस तरह से अगर किसी रोगी को चार खुराकें 
रोज दी गई तो ८ ग्रेन से लेकर २० ग्रेव तक्क दवा रोज खच होगी । 
इसके विशद्ध मेरा तरीका यह है कि मैं एक ग्रेन या ध्ाघा ग्रेन पाउडर 
लेता हैँ (एक दवा का था कई दवाओ के मिले हुये पाउडर का) और 
उसको आधा पाव पाती से घोलता हूँ जो कि लगभग ३२ चाय के 
चम्मच के बराबर होता है कौर हर एक चाय का चम्मच एक खुराक 
होती है। इस तरह से एक ग्रेन या क्षाधी ग्रेन मे ३९ खुराकें हो जातो 
हैं जो प्रायः एक रोगी के लिए काफी होती हैं। क्योकि क्गर दावा 
सही है तो कभी-कभी पहली चम्मच से हो फायदा होता है। इस तरह 
से दवा को बहुत बचत हो जाती है और चूंकि एक ड्राम दवा इकदूठीः 


सब बीमारियों की बत्यन्त आयाच दछ्गभएं ] [ ४४ 


खरोदने में ३-४ पेसे ड्राम की पढ़ता है इसीलिये मैं कहता हुँ कि £ 
पैसे मे ३०-४० रोगी अच्छे हो सकते हैं । इस विधि से देने से दवा कम 

खर्च होती है ्लौर उससे विश्येष फायदा होता है। यहां मेरे एक मित्र 
श्री शम्भु प्रसाद, एडवोकेठ भी दवायें मुफ्त बांदा करते हैं। वह मुझसे 
कभी-कभी सलाह कर लिया करते हैं। उनको मैंने क्पना तरोका 
इस्तेमाल करने को बताया था। उन्होंने मुझे एक रोज यह बतलाया 
कि उचके पास पक रोगी थ्लाया जिसके लक्षण (8ए777/0०775, 
बलामते) नेट्रम म्योर की थीं । उन्होंने उसे ये दवा २ ग्रंत से लेकर 
पू ग्रन तक की खुराक में दी मगर कुछ भी फायदा नहीं हुश्ला । एक 
रोज जब वह रोगी उनके यहां ध्ाया हुआ था, उनको अश्यन्य दुःख 
हुआ कि मैं दवा सही दे रहा हैँ लेकिच फायदा चही करती ! उस वक्त 
उनको मेरा दवा देने का तरीका याद धाया और उन्होंने एक प्याले में 
आधा पाव गरुनगुता पावी मैयाया क्र एक ग्रंव दवा उसमें घोल दी 
और एक. चम्मव उसको दिया । पहिले हो चम्मच से उसे फौरठ 
शाराम हुआ 


नसोद-- मेरी राय में अगर ग्रुनमुने पानी में दवा घोल कर दी जाये 
तो ठंडे पानी भे घोलकर देने से ज्यादा फायदा होता है इसलिये में 
गुनगुने पाती में दवा घोलकर पीने को बताता हूँ । पहली खुराक के 
बाद पाची ठंडा हो जायगा उसे फिर गरम करने की जरूरत वही है। 
धर्गर ग्रुनगुना पावी व मिले तो ठंडे पानी में ही दवा दीजिये । 


कगर रोग[वहुत तेज हो मसलव हैजा या चेचक हो तो दवा घंदे- 
घंटे था धापे-आधे घन्टे या पांच-पांच या एक-एक मिवठ वाद तक भी 
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दी जा सकती है। क्गर रोग पुराना (८7:0८) है तो एक खुराक 
३-४ घण्टे बाद द्वी जा सकती है। 


कौम-सी पोर्टेंसी इस्तेमाल करना चाहिये £ मेरे तजुरवे से फेरम- 
फास और साइलीशिया १२5७ की शक्ति मे देता चाहिये । कलकेरिया 
फास बूढ़े श्ादमियो था बहुत कमंजोर शादियों को १२५ मे देता 
चाहिये शोर ५४ था ६० तक की उम्र वालो को ३5 देता चाहिये 
बाको नौ दवायें ३८ में देना चाहिये। 


छुरू में यही घक्तियाँ इस्ठेमाल करवा चाहिये, अगर फायदा न हो 
या थोड़ा फायदा होकर रुक जाये तो ऐसी सुरत मे बजाय ३८७ के ६5 
देना चाहिये। फिर यदि ६5% भी पूरी तौर पर घब्छा न करे ठो उच 
दवाओं का १२5 देता चाहिए | उसज्षि बाद ३०5 देता जाहिये। १२5 
वाली दवा्ें दिनमें तीन-घार बार तक दे सकते हैं, ३०७ वाली 
दवायें दिन मे २-३ बार देवा चाहिए कगर ३०5 से भी रोग ठीक व 
ही तो २००5७ देना चाहिए। २००७ की दवा दिन से एक वार से 
ज्यादा नही देवा चाहिये । २००७ की दवायें भी मिला सकते हैं । 


अध्याय ३ में मैंने हुर एक साल्ट (58) को घलग-अलग लिया 
है भर जिन-जित लक्ष्णो मे वह क्षामतौर से दिधा जाता है उसे लिखा 
है | पाठकों को छच्छी तरह से याद कर लेना चाहिये, क्योंकि घगर उस 
साल्ट (४६) के लक्षण किसी रोगी से हों तो उस नुस्खे मे मिला देना 
चाहिए जो कि उस रोग के लिये मैंने क्रष्याय नं० ४ से लिखा है। 


अध्याथ न० ४--यह मुख्य अध्याय है। इसमे मैंते हर एक रोग 
को अलग-अलग लिया है कौर उसका बायोकैमिक विधि से इलाज 
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लिखा है। इहूंकि मेरा उद्देश्य रोगी का रोग दुर करने का है इसलिये 
: कही-कहीं मैंते होमियोपेथिक यथा धन्य दवायें भी लिख दी हैं । 


अध्याय नं० ५ मे मैंने कुछ ऐसे चवियम लिखे हैं कि यदि उसका 
लोग पालन करें तो कभी बीमार व पडे' और उसकी दीघं आायु हो 
जाय । 


अध्याय नं० २--इसमे मैंने दवानों के बाबत और लोगो की राय 
लिखी है । इनके पढ़ने से मालूम होगा कि ये दवायें कितनी फायदेपन्द 
हैं । मेरे पास करीब १५०० खत है उन्हीं मे से चन्द खतों का सार 
उसमे दिया है। और कहीं-कही प्रुरख्य-्पुरुय क्षपने कैस दिये हैं । 


नोट--डूकि प्रायः मेरे नुछ्खो मे रोगो के लिये२ दवाक्षों से ज्यादा 

है और हर एक वार उन दवाशों का मिलावा कष्टदायक होगा इस- 
लिये मैं ऐसा करता हूँ कि जिन-जिच दवाओं को मिलाना है उनके ४ 
'था ५ ग्रव हर एक के लेकर एक कोदे कागज पर रख कर एक साफ 
सीक से या बांस की तीली सै उच दवाओं को अच्छी तरह मिला लेता 
हैं भीौर उनको एक कोरी शीश्ी मे रख लेता हूँ भौर उनके काके पर 
उस बीमारी का नाम लिख देता हूँ। जैसे हैजा में £ दवाक्ों को 
मिलाकर देता हूँ | उच नौ दवाओं मे से हर एक का तीव-चार ग्रन 
लेता हूँ श्लौर उन सवको अच्छी तरह मिला कर एक कोरी शीशो मे 
रख लेता हूँ शौर उस पर हैजा लिख देता हूँ । यही पाठकों को करना 
वाहिये और इसके लिये २-३ दर्ज॑त कोरी शीक्षी १-१ ड्राम की मंग्राना 
चाहिये और मुख्य-मुख्य रोगो की, जिनके रोगी अक्सर बाते रहते हैं, 
 दवायें तैथ्यार ,रखना चाहिये ताकि जैसे ही रोगी थभावे उस शीशी मे 
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में थीडी-सी दवा दे दी जाये जद रोगी को हिदायत फर 
आधपाव गुनशुने पानी मे घोलकर एक-एग घाय छा पामव था मदद 
अन्दाज से पिये । न्‍ 28 
छुछ रोगी ऐसे होते हैं जो ये घाहते ६ कि थो एजाय कर रहे है 
उसे व छडाया जाये । चुंकि बायीकेमिक इलान के उसूरा के घनुसार 
रोगी के शरीर मे साल्‍ट (520) की कमी को पूरा करना है ध्यसिये 
अन्य दवाओ के साथ ये दवाये भी घता सकतो है। तेकिन इस साथ छा 
ख्याल रखना चाहिये कि धन्य दवावों फे १ या छाघ घने पाहसे था 
पीछे ये दवायें दी जायें । कभो-फुभी यह खतरा हो सकता है जि बायी- 
केमिक इलाज को सूद्म दवार्भों फे अम्तर फो दूमदे दुताज फी दपाथ 
काट न दें इसलिये सबसे धच्छा तो यही है कि शौर एसा 
दिए जायें । लिकित गर रोगी उसको बन्द करने को तैयार नहीं है 
तो साथ-साथ चलसे दिया जा सकता है । इस विषय मे में यह दस्ताना 
चाहता हुँ कि स्वर्पीय डाक्टर सरकार मणशहर होभियोपेय दी इलाद्रा* 
बाद मे हुए हैँ, ने मुमसे कहा था कि एक बार कल झता के बड्े क्षादमी 
का इलाज करने के लिये वे घुवाये गये । इसी तरह धौर भी होमियो- 
पैथ घुलाये गये। रोगी ने कहा क्षि उनको मारफिया छविय सामे दो 
आदत पड़ गई है धौर वह छूट नही सकती है कौर छगर बह छोड़ 
देंगे तो मर जायेंगे इसलिये होमियोपेधथिक इलाज उसी उावदर का 
करेंगे जो उतको मारफिया खाने से न रोके। घम्य होमियो पक 
डाक्टर लोग इस छा्तं पर इलाज को तैय्यार नहीं हुये मगर डाक्टर 
सरकार ते यह सोचा कि मारफिया इस रोगी को तो खुराक हो गई 
जैसे रोटी दाल । होमियोपैधिक दवा मारफिया के साथ-साथ चल 


सकती है यह सोच कर दवा दी क्षौर फायदा हुआ और रोगी बच्छा 
हो गया ॥ 


॥" 
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कभी-कभी ऐसा देखते मे ब्ाता है कि हमारे घर में कोई बीमार 
हो जाता है मगर कोई डाक्टर फौरन चही मिलता । ऐसा सफर को 
हालत में अक्सर होता है। ऐसी हालत मे हुए एक को सख्त परेशानी 
होतो है रोगी तड़प रहा है मगर कोई कुछ मदद घहीं कर सकता है । 
ऐसे मौके पर यह रुयाल पेदा होता है कि अगर हम भी कुछ डाक्टरी 
जावते होते तो भब्छा होता । मैं विद्वास दिलाता हूँ कि यह दवायें 
ऐसी लाभदायक हैं कि इनके सेवन से अक्सर दूसरे डाक्टर की जरूरत 
ही चही होगी । लेकिन क्षयर रोग कठिन है याती अगर बहुत तेज 
बुखार है या वेहोशी है या कमजोरी बहुत मालूम होती है या खून 
ज्यादा चिकलता है तो ऐसी सूरत मे डावटर फौरच बुलाना चाहिये, खुद 
जिम्मेदारी लेना ठीक नहीं है मगर साथ-साथ यह दवायें फौरन शुरू 
कर देना चाहिये | अक्सर इन्हीं से डाक्टर के श्ाते-धाते फायदा हो 
जायगा । लेकिन अगर रोगी बहुत गरीब है तो इलाज शुरू से ही 
जारी रखना चाहिये । 


माननीय श्री बी० मलिक, भुृतपूर्व चीफ जह्टिस हाईकोट 
इलाहाबाद ने मुझसे कहा कि वे एक बार मोटर से था रहे थे । एक 
गाँव में होकर ग्रुजरे तो एक बुड्ढी औरत ने मोटर रोकने का इशारा 
किया मोटर रोकी गई, उसने रोक्षर कहा कि उसका लड़ओा बहुत 
बीमार है कोई दवा दीजिए, वे दवा न दे सके, वह रोने लगी भौर 
कहने लगी कि मैं बीसो मोटरें रोक चुकी हैँ कोई दवा वही देता है, 
उस वक्त उनको ख्याल पेंदा हुआ कि हर एक को दवा देता सीखना 
चाहिये, और दवा अपने साथ रखदा चाहिए । 
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इस किताब मे मैंने रोगो के नाम दिये है और उनके तुस्खे भी । 
त से रोग तो ऐसे हैं कि जिनका चाम आमतौर से लोगों को मालुम 
नही है। स्सलिये मैंने रोग के साथ-साथ उनके लक्षण भी दे दिये हैं 
जिससे रोग का कुछ काम चलाने लायक ज्ञान हो जायगा। घथिक 
ज्ञान प्राप्त करने कि लिए एम० भट्टाचा्ष कम्पनी, होस्योपेथिक दवा- 
खाना (कलकत्ता व बनारस) की बनाई पुस्तक पारिवारिक चिकित्सा 
पढना चाहिये। इसका घुल्य करीब ४ र० के है। इसमे शरीर के भंगों के 
नाम व रोगों के लक्षण ठोक्ष प्रकार से दिये है यद्यपि कुछ रोगो के 
वाम ऐसे दिये हैं कि उन्तका समझता कठिव है जैसे सब लोग हैजा था 
कालरा समझते हैं मगर उस किताव में बजाय हैजे के विशुचिक्ा शब्द 
दिया है जिसको लोग वही जानते । इसी लिये मैंते रोजाना बोलने के 
णब्द इस पुरुतक से लिखे हैं । 


इस विषय पर हिन्दी मे एक पुस्तक फादर-घुलस दवाखावा कान- 
कनाडी (जिला मंगलौर) (मद्रास) की छापी हुई होमियोपैथिक दवा- 
खादों मे मिलती है जिसका मुल्य करीब २ ₹० होगा, उसे पढ़ना चाहिये 
यह हर एक होमियोप थिक्र दुकावों पर मिलती है। 


धंग्रेजी में छेतवत॑ल:७ थ्ाते 0०जफ6ए5 2 प५४४प८8 
+ि९०९०१९8 एक अच्छी किताब है जिध्का मूल्य ११ २० है, सेठडे 
फम्पनी ४०-ए स्ट्रन्ड रोड ए० बी० पोस्ट बाक्स ५६३ कलकत्ता से 
भिलती है। झौर अंग्रेजी मे डाक्टर मित्रा की बायोकेमिक किताब 
जिसका पूल्य २३ रु० है पढने योग्य है। इसके मिलने का पता 
405. 7४॥४७, 97 00॥#4७०४)३5 ७॥९९€(, ७#ए०9॥79242/: 
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(2८772 । इसमें बहुत से रोग दिये हैं जिनका मेरी पुस्तक में 
बशुंत नहीं है । 


एक ध्यान देने योग्य बात 


बहुत से रोगियो को ऐसा स्थाल होता है कि मैं अच्छा नही हो 
सकता । ऐसा झ्याल वहुत ही हानिकारक है और अब्छा होने मे बाघा 
डालता है | इसलिये हर मरीज को समझा देना चाहिये कि ऐसा ख्याल 
कमी मन्त मे न पैदा होने दे | रोगी को चाहिये कि वह हर समय यही 
सोचे कि में अवश्य अच्छा हो जाऊंगा। और अपने पाप्त एक शीक्षा 
रखे और बार-बार घी में देखकर यह कहे कि अब में बच्छा हो 
रहा हूँ | और हर एक घर ग्ले, मित्र भौर रिस्वेदारों को चाहिये कि 
रोगी से बार-बार यही कहे कि कापको फायदा है। हमारे देश में कुछ 
लोगी का ऐसा ख्याल है कि सगर रोगी से कहेगे कि भच्छे हो रहे हो 
तो नजर लग जायेगी इस ख्याल से कहते हैं कि तुम वहुत कमजोर 
हो गये हो । इसी तरह से सहानुभूति दिखाते हैं | ये उनकी बहुत बड़ी 
भूल है । यह नहीं जानते कि इस तरह से रोगी को कितवा नुकसान 
पहुँचाते हैं । यह हमदर्दी करना नहीं है दुश्मनों करना है । 


डाक्टरो का फर्ज है कि रोगी से ण्ही कहे कि तुम जल्दी श्च्छे 
हो जाओगे । यद्यपि वह जानते हैं कि वह क्षदद्धा नहीं हो सकता | 
रोगियों से अगर यह कह दिया जाये कि तुप्र अच्छे नहीं हो सकते तो 
यदि वह न मरता हो तो मर जाण्गा। एक धरसा हुआ एक बुढा 
क्षादमी बहुत सख्त वीमार पड़ा । सिविलसर्जन साहब चुलाये गये ।. 
घिविलसर्जन ने रोगी को देखा और नुस्खा लिखा चलते वक्त रोगी कीः 
फा०---४ 
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धर्मंपद्वी ने उन डाक्टर साहब से पूछा कि रोगी को हालत केस्ी है । 
सिविलसजंन ने जवाब दिया कि हालत बहुत खराब है बचने की कोई 
उम्मीद नही है । रोगी ने यह बात सुन ली, उसको बहुत क्रोध आया 
कौर चिल्लाकर उसने कहा कि डाक्टर साहब की फीस दे दी और 
उससे कहा कि क्लाज से कभी मेरे यहाँ न आये | में कोई दवा नहीं 
कछू गा क्षौर धच्छा होकर दिखा दूगा। उसने उनकी दवा नही की 
और क्च्छा हो गया | इससे जाहिर है कि आत्म-शक्ति कितनी बलवान 
है।इस विचार-शक्ति से रोगी के अच्छे होने मे मदद मिलेगी । दवा 
तो क्षपता काम करेगी ही परन्तु इस विचार-शक्ति से रोगी कौर भी 
जल्दी ध्च्छा हो जायेगा । यह मेरा जमाया हुआ है। 


हर एक को यह सोचना चाहिये कि हम सौ वर्ष तक जियेंगे। 
क्षयर किसी की उम्र 5५० साल की है श्लौर कोई उनसे पूछे कि आपकी 
क्या उप्र है तो उत्तर देना चाहिए कि सिर्फ ५० साल है। हम लोगो 
को चाहिये कि जब छापते मित्रो से मिलें तो उससे कहे कि क्षापकी 
तन्दुरुस्ती बहुत भच्छी है। ण्ह बहुत लाभदायक है। 


इस इलाज को क्‍यों सीखना चाहिये ९ 


हर एक मनुष्य के जीवन मे ऐसे मौके छ्षाते हैं कि एकाएक कोई 
च कोई बीमार हो जाता है भौर डाक्टर के थाने मे देर होती है या 
कही सफर मे कोई बीमार हो जाता है क्षौर कोई डाक्टर नही मिलता । 
ऐसे मौके पर जितना दु.ख होता है उसको बयान नही कर सकते हैं । 
पह रोगी को तकलीफ को देखते हैं पर मदद नहीं कर सकते, 
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ऐसे मौकों पर यह ख्याल पेंदा होता है कि यदि हम भी कुछ इलाज 
करना जानते होते तो कितता अच्छा होता । मैं पाठकों को विध्वास 
पदिलाना चाहता हूँ कि इत दवाओं से वह करठिव से कठिन रोगी को 
आधथमिक सहायता (£:5६ 70) कर सकते हैं कौर प्रायः दूसरी 
सहायता की आवश्यकता हो नहीं होगी मौर न दूसरे डाक्टर की 
आवश्यकता होगी । बीमारी शुरू होते ही खत्म हो जावेगी--लेकिव 
इस बात पर पाठकों को ध्यान देवा चाहिये कि क्षगर केस (रोग) 
कठिन हो जैसे चुखार ज्यादा हो या छुन ज्यादा निकल रहा हो या के 
और दस्त बहुत ज्यादा था रहा हो, या रोगी बहुत कमजोर हो गया 
हो या वेहोश हो इत्यादि ऐसी सूरतो मे क्रिसी होशियार डाक्टर को 
चुलवाना जरूरी होगा | पाठकोी को ऐसे मामलों मे जिम्मेदारी लेना 
ठोक नही है गो-अक्सर ऐसा होता है कि डाक्टर के थाने के पहिले ही 
इन दवाओं से या तो रोगी ठीक हो जावेगा या रोग कावृ मे का 
जावेगा । हाठ' फेल्योर के केस बहुत होते हैं और इसमे एक दम से 
डाक्टर का आना मुश्किल होता है। वायोकेमिक दवा क्षणगर फौरत दी 
जाय तो इससे हाट'फेल होना रक्त सकता है । हर एक को यह दवा 
अपने पास रखना चाहिये न मालूम कव इसकी जरूरत पड़ जावे । 


ये दवाएं जानवरों को भी बहुत फायदा पहुँचातो हैं। करोव 
पाँच वर्ष हुए मेरे कुत्ते के वच्चें की गरदत (दोनो जबड़ो के नीचे) 


सूज गई । मैंने उसको वायोकेमिक दवाएं दी और लगभग ५ घस्टे से 
गिल्टियाँ बैठ गई । कई वर्ष हुए भेद्े घोड़े को पेशाब दुद-वृ'द करके 
होती थी कौर उसे बहुत तकलीफ थी | मैंने एक बालटी पानी में थोड़ो 
दवा डाल कर उसे पिला दी ४-५ घन्टे में वह ठोक द्ो गया । 
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श्री ओ० एच० मिश्र चीफ सेक्रेठ्री हिमांचल प्रदेश, शिमला से 
लिखते हैं कि यह दवाए' जानवरों को भी उसी तरह फायदा पहुँचाती 
हैं जैसे कि श्ादभियो को | उनकी गाय को बछिया पेंदा होते ही 
लेगड़ो थो, लखनऊ के मवेशी के डावटर ने कहा कि अब्छी नही हो: 
सकती । उन्होंने इत दवाओ को दिया वह ठोक हो गई उन्होने यह भी 
लिखा कि उत्की लड़को जल गई थी इत दवाती से बहुत जल्द ठीक 
हो गई । 


कई वर्ष हुये मेरे पास एक काइतकार फाफामऊ से आया जो यहाँ 
से ३ मील के फासले पर है और मुझसे कहा कि उसके बेल को पाखाते 
के रास्ते खून जाता है। मैंने उसे खाने की दवा दी भौर वह ठोक हो' 
गया । उसके बाद उसने क्लाकर कहा कि थही रोग और बैलों को भी 
है वह भर दवा ले' गया और वह सब बैल भी ठोक हो गये । मुझे 


काशा है कि जानवरों के और रोग भी ठीक हो सकते हैं । ऐसा मेरा 
पवका विचार है। 


नोट--यदि दवा पानो में घोलकर लेने मे कठिनाई मालूम 
हो तो पुड़िया मे श्या २ ग्रेव दवा क्षै साथ १० था १५ सादी 


गोलियाँ (घ0॥76002६60 9]]9) डालकर दीजिये--१ गोली की 
खुराक होगी । 


अध्याय २ 


प्रौर लोग इलाज की वावत क्या कहते हैं ? 
व श्रस्पताल के डाक्टरों की राय १ 


(१) अलीगढ़ छहर मे श्री देवत्रयथ खेराती भरपतालो में लेखक 
की दवाय॑ नवम्बर १९६४४ मे २००४ मरीजों को दी गईं वहां की 
रिपोट” है कि 5० फोसदी से ज्यादा रोगी अच्छे हुये हैं! बुखार, 
जुक्नाम, जिस्म का दर्द इन रोगो मे ६४ फीसदी अच्छे हुये हैं। सिफ- 
लिस, पीलिया (४0०70॥06) व छुछ रोगों में आइचयेजनक फायदा 
हुआ है | कुल दवा जो २००५ भरीजों को दी गई उसकी कीमत ५, 
रुपया है। यानी एक रोगी क्वाघी पाई से कम की दवा में 'अच्छा 


हुआ है। 


कुल खर्चा इस नये शत्पताल का जो इन दवाओं के ट्राई करने के 
लिये खोला गया था नवम्वर १६४७ में २०॥॥) जिसमे दवाकों के 
दाम भी शामिल हैं यानी एक पेसे छे कम फी रोगी । इस अस्पताल में 
एक वक्‍स रख दिया गया था कि जो कोई कुछ दान दे उसमें डाल दे । 
उस महीने में उस वकक्‍स में ३४॥। | ) लोगो ने डाले, याती १४- ) 
ज्यादा आये। श्री त्रिलोकी नाथ जी ने जिन्होने इन अस्पतालों को 
कायम किया है लेखक को लिखा है कि इस नये श्वस्पताल में कोई 
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इम्तिहान पासशुदा डावटर नहीं रवखे गये बल्कि निस्वाय ($८]7]285) 
सेवकों ने हो काम किया । 


दिसम्बर १६५७ में लोगो का स्वास्थ्य अधिक ठीक रहा जिसकी 
वजह से सिर्फ १९५१ रोगी शाये क्लौर ८५ फोसंदी इन दवाओं से धच्छे: 
हुये । इनसे निमोतिया, साइटिका ददं, सुजन, दस्तों, जुकाम, खाँसी, 
चुखार व सिर दर्द इत्यादि के रोगी थे। कुल खर्चा इस कस्पताल का 
उस महोने मे १०॥) हुआ । श्री त्रिलोकी नाथ जी इन दवाओ से इतने 
संतुष्ट हैं कि उन्होने इसी तरह का एक अस्पताल जनवरी १६५६ से 
बिसबदायूं मे भी खोल दिया है कर १६ फरवरी १९५६ को एक दूसर/ 
अस्पताल झलीगढ़ मे खोल दिया है जिसमे लेखक को बुलाया था किः 
आकर उत्सव के प्रैसीडेन्ट बने। उन्होंने लिखा है कि इस अस्पताल से' 
उनको वमुकाबिले उबके पुराने क्षस्पतालो से ज्यादा कामयाबी हुई है | 

यह एक मामूली छस्पताल चही है इसमें १६०४५ मे लगभग पौने 
दो लाख रोगियो को मुपत दवा दी गई थी । इस धस्पताल को सरकार 
व डिस्ट्रिक्ट बोर्ड व म्पुनिसिपल बोर्ड से कई हजार रुपये साल सहायता 
मिलती है। यहाँ के डाक्टरो की राय है कि बमुकाबिले होमियो पे थिक 
इलाज के यह बहुत सस्ता धौर धच्छा है। इस इलाज के लिए डाक्टरी 
पढे हुए लोगो की खास जरूरत नहीं है। हय एक पढ़ा हुआ ब्ादमी " 
इसे कर सकता है। 


इसको श्री के० सो० मित्तल, कलेक्टर, धलीगढ़ ने खोला था $ 
इसकी तारीफ श्रो एम० डो० उपाध्याय मे जो प्राइवेट सेक्रेटरी 
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श्री नेंहह जो के थे व सर सीताराम जो भारत की तरफ से पाकिस्तान 
में हाई कम्डिनर रहचुके हैं व श्री श्रीचत्र मिघल मेम्बर पालियामेट 
व क्री नवाब पघ्िह चौहान, मेस्वर पालियामेन्ट व श्री साहव िह 
प्रंसीडेन्द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, अलीगढ व श्री ए० रहमान, जुढीशियल 
मजिस्ट्रेट, अलोगढ़ ने की है जिनके पत्र इस अस्पताल की छपी हुई, 
रिपोट में छपे हुये हैं । 


अगर लेखक के फारमूलों के आधार पर अस्पताल हर शहर मे 
जगह-जगह व हर गाँव मे खोल दिये जाय॑ (और उनमे खर्चा बहुत ही 
कम होगा) तो दुनिया भर के हर एक रोगी को दवा प्रिल सकती है 
और गरीबों का यह मसला सुलक सकता है। 


शर्मा जी मुलाजिम ग्लास फेक्टरी कान्चरा (बिहार) जो दुद 

टो० बी० के मरीज थे और लेखक के जेर इलाज थे लिखते हैं कि वे 

अच्छे हो गये हैं और उन्होंने यह दवायें खरीद ली हैं और कई रोगी 

अच्छे कर चुके हैं जिनमे एक पेचिस का गरीब रोगी था जो ३८ ६० 

इन्जेक्शनों में एक महीने में खच कर चुका था मगर उसे कुछ लाभ 

नही हुआ लेकिन लेखक की दवाओं से ६ घन्टो में रोग कायृ मे था 
गया भौर २४ घन्टे में रोगी चंगा हो गया | 


एक डाक्टर को राय 


डाक्टर एस० वी० तारे, डेन्दल सजंत, इन्दौर इलेक्ट्रो डेन्टल 
क्लीतिक, १० महारानों रोढ, इन्दौर अपने २१ अगरद्त १६५४४ के पत्र 
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में लिखते हैं कि लेखक के कुछ नुस्खे जादू की तरह काम करते ह। 
लोग इन दवाक्षों को जादू की पुडिया कहते हैं । नोचे लिखें हुए ५ १० 
रोगो के नुस्खे १०० फीसदी रोगो को अच्छा करते हैं / (१) एनीमिया 
(कमी खून की बीमारी), (२) दमा, (३) हैजा, (४) जुकाम, (५) 
खांसी, (६) पेचिस, (७) क्षधरिक माहवारी (इसकी इन्होने कई कठिन 
कैसो में दिया और बहुत सफलता हुई), (८) स्युरेलजिया (नव या रग 
का तैज दर्द), एलकोहल (एक तरह की शराब) व इन्जक्शन इस रोग 
मे केवल थोड़े दिनों के लिए लाभ पहुँचाता है कभी-कभी ध्ापरेशन 
भी करता पडता है मगर लेखक की दवाओं से उन्होने कई फैस अच्छे 
किये हैं जिनमे क्षापरेशत करने का विचार था। लेखक की पहले 
संस्करण की १५४२ नं० की दवा जो दांतों मे पानी इत्यादि लगने के 
लिये है उसकी बाबत वहु लिखते हैं कि यह रोग बहुत कठिन है। 
उनकी (एलोपेथिक) दवा यानी काहिटक सोडा जो दांतों मे इस रोग 
के लिए लगाते हैं इतनी अच्छी साबित नही होतो जैसे लेखक की दवा 
जो जादू का काम अरती है और रोगी को कहना पड़ता है कि पीते 
को दवा (यात्री लेखक को दवा) लगाने वालों दवा से भषष्छी है। वह 
लिखते हैं कि उनको दांत के डाक्टर को हैसियत से लेखक की दवा 
के सामने हार माननी पडती है क्योंकि वह॒शअ्षपनी दवाओं से इतनी 
जल्दी फायदा एक ही दिन मे नहीं पहुँचा सकते हैं जैसा कि लेखक की 
दवाओं से है। ट्युमर (चुमडी) की बाबत वह लिखते हैंकि ७या ५४ 
कठित केस उन्होने लेख क की दवाओ से ठीक किये हैं | फोते के सुजन 
के रोग को बाबत वह लिखते हैं कि कई केस ऐसे ठीक हो गये जिनमे 
आपरेशन करने की राय थी लजिपसे उनको क्षाइचर्य होता है पेशाब 
करने मे क्क्सर दद॑ व जलन होती थी वह अक्सर एक ही दिन मे 
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ठोक हो गई लेकिन रोगियों को पूरी तौर पर अच्छा करने मे समय 
लगा । अन्त मे वह लिखते हैं कि लेखक की कमजोरी वाली दवा 
आइचयंजनक है यह भौर एनीमिया (कमी खुन की दवा) कभी फेल 
नही होती है । उन्‍्हो ने इस पुस्तक की पांच कापिथों को मंगाया है । 
लेखक इन डाक्टर साहव को नही जानता है। 


(३) कनुवाद पत्र श्री हाफिज घुदताक अहमद साहब, रिटायड 
जज हाईकोर्ट, इलाहाबाद जिसे ठोनन्‍हने २३ मार्च सन्‌ १६४४ को 
अपने बंगले ३४५ केनिंग रोड इलाहाबाद से लिखा है। 


“मैं सन्‌ १९४२ से गठिया व जोडो के अथंराइटिस के रोगो से 
असित था । मैं हर तरह की दवा पीने की व लगाने की कर चुका था 
सगर कोई लाभ नहीं हुआ, लगभग ५ वर्ष हुये यह रोग इतना बढ़ 
गया कि टांगी के रगो मे जोर-जोर से दर्द के साथ फड़कन होने लगी 
और उसके साथ-साथ भटके लगने लगे व ऐंठन होने लगी खास तौर से 
रात को जिसकी वजह से नींद का आना चसामुमकित हो गया था । 
इस कुल अरसे मे एक रात को आराम से नींद नहीं भाई। मैं रोज- 
बरोज चारपाई पर लेटठने के बाद सख्त तकलीफ में रहता रहा ।" 


“रात को ददं के साथ करवट बदलना व सख्त बेचेती या करीब- 
करीव दुःखमय रात-रात टहलना मेरे लिए रोज मर्रा को बात हो गई 
औरर मेरे दिल मे हंर वक्त यह डर लगा रहता था कि कही बराबर दिन 
रात नींद न आने के कारण कोई खतरनाक पेचीदगी न पेंदा हो जावे । 
सैंते इलाहाबाद के अन्दर वाहुर हर तरह- का इलाज किया और बम्बई 
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के एक डाक्टर का ६ महोें तक इलाज किया मगर जरा भी भाराम 
नहीं मिला । ठांगो के मिठके बहुत जोश के होने लगे और अक्सर 
उनका असर दिल पर होता था ऐसा मालुम होता था कि कोई दिल 
से घूसा मार रहा है और कुल शरीर बेकार-सा हो जाता था और 
धत्यन्त कमनोरी मालुम होती थी ।” 


“ऐसी हालतमे मैंने श्री दरबारी को अंग्रेजी पुक्तक “5799]69/ 
११८।7८0]68 (0: 2]] 65228८७” पढ़ो शौर उनके पास क्ाखिरी 
उपाय समझ कर तीन सप्ताह हुये गया उन्होंने अपनी बायोकेमिक 
दवाओ को मिलाकर मुझे दिया मैंने उसे उनके कथवतनुसार डिस्िठल्ड 
वाटर (पानी की भाप से बनाया हुआ पाती) की बोतल से डाल दिया 
कौर उसकी पहली खुराक ले ली और दूसरी खुराक सोते वक्त ली । 
सुबह प्रुके ऐसा मालुम हुआ कि मेरा रोग जादू से गायब हो गया । 
मुझे रात को बजाय सख्त तकलोफ के बहुत अच्छी नींद भाई जैसा कि 
कई वषो से नही हुआ था । कुछ दिनों के बाद फिर सबेरे के समय कुछ; 
हल्के झटके लगने लगे और फिर श्री दरबारी ने उन्हीं दवाओं की ऊँची 


गा दवायें दी जिनसे मालुप होता है कि रोग बिल्कुल खत्म हो 
गया है ।!! 


“यह श्री दरबारी के बायोकेमिक चिकित्साकी दूसरी विजय है । 
पहली विजय ३ साल हुए हुई थी जब कि मेरे सोने में सरुत दर्द हुआ ॥ 
श्री दरवारी ने अपने जेब मे से एक डिब्वी निकाली क्षौर उसमे से एक 
गोली थोड़े से पाती भे डाल दो और मैंने उसे थोड़ा-थोडा करके पिया 
भौर मेरा दर्द बहुत जल्द जाता रहा ।” 


“इस परोपकार व जनसेवा के काये के लिये जिसे श्रो दरबारी. 
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४० वर्ष से अधिक छर्ते से करते आये है. जिसका लाभ बहुत से लोगों 
में से मुझे भी पहुंचा है। में अत्यन्त कृतज्ञ हुँ । इसका फल इनको कहीं 
और मिलेगा ।” 


*४) लेखक को ३० नवम्वर १६४४ को मालूम हुआ कि उनके 
मित्र श्री अस्विका प्रसाद पांडे, एडवोकेट की हालत बहुत खराब है । 
उन्होंने दो महीने पहले बहुत मिर्च व मसाले खाये थे जिससे उनको 
बड़े जोर की खुनी बवासीर हो गई थी । जब-जब पाखाने जाते थे 
बहुत खून गिरता था, रोके नहीं रुकता था । यहां के बड़े से बड़े 
डाक्टरों का इलाज हो रहा था । यहा के कुल इन्जेक्शन फेल हो चुके 
थे। पटना से ६० रु० फौ इस्जेक्शन मंगाये थे वे भी फेल हो चुके थे । 
डाक्टरों ने कहा था कि सिविल हास्पिठल मे फौरन ले चलो और नसों 
द्वारा खुब चढ़ाया जाय वरना वे जिम्मेदार नही हैं । उनको वात करने 
की इजाजत नहीं थी। ऐसी हालत में लेखक ने रात को ६ बजे 
जाकर उनको देखा और बवासीर व खुत रोकने का पाउडर वा हाठ' 
को फेल होने से रोकने का पाउडर अलग-अलग तीन प्यालों मे गरम 
पानी में बनाकर २०२ पमिनठ वाद १-१ चम्मच देता छुरू किया। 
करीब पन्द्रह मिनठ में रोगी ने कहा कि मुझे क्षाराम मालूम होता है । 
लेखक चला क्षाया । रात को आध-आध घन्टे बाद दवा दी गईं। दूसरे 
रोज सवेरे रिपोट' आई कि खून का श्वाना उसी वक्त से बन्द हो गया 
है भौर £€ घन्टे मे दवा से वह कमजोरी दूर हो गई जो € दिन में खुद 
से निकल जाने से हुई थी ! रोगी ठीक हो गये--यह एक वायोकेमिक 
इलाज का सच्चा चमत्कार है !! 


(५) २१ ववम्बर १६४४ को लेडी डाक्टर सावन्त, चुपरिन्‍्टेस्डेन्ट, 
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कमला नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद ने लेखक से पूछा कि क्या जाप 
केन्सर का कैस भच्छा कर सकते हैं | लेखक ने जवाब दिया कि में तो 
अच्छा नही कर सकता, मैं तो दवा दे सकता हैं। अच्छा तो मालिक 
करता है । उन्होने लेखक को एक रोगिणी का केन्सर का इलाज करन 
को कहा जिसके पेशाब के मुकाम पर केन्सर था। उन्होंने यह भी. कहा 
कि मैंने हर तरह से जाच कर ली है भौर मुझे यह यकीन है कि यह 
केन्सर का केस है भौर ६ महीने के अन्दर यह रोगिणी जरूर मर 
जायगी । लेखक ने एक पुड़िया दवा दी | डाक्टर सावन्त ने अपनी 
नरसो से कहा कि इस द्ववा को ठोक उसी प्रकार देता जैसे लेखक 
बतावे । बन्‍्य दवाये बन्द कर दी गई केवल लेखक की दवा दी गई। 
लेखक १८-११-४४ को एक हफ्ते बाद देखते गया तो रोगिणी ने कहा 
कि मुझे बहुत फ़ायदा है। लेखक फिर एक हफ्ते का दवा दे श्ाये और 
७-१२ ४४ को देखते गये तो मालूम हुआ कि रोगिणी यह कहकर अपने 
घर चली गई कि मैं तो अच्छी हो गई हैँ यहा अस्पताल में क्यों पड़ी 
रहूँ। लेखक डाक्टर सावन्त से पिला उन्होने कहा रोगिणी यह कह 
कर अपने घर चली गई है कि मैं ठीक हो गई हुँ मगर उसके कैन्सर 
को जाहिरा हालत वैती हो है जैसे पहले थी | लेखक ने जवाब दिया 
कि इस दवा से केन्सर की हालत जाहिर मे तो वही रहती है मगर 
कुल तकलीफे दूर हो जाती है' क्षैर रोगी अच्छा हो जाता है। लेखक 
ते उप्तका पता डाक्टर सावन्त से पूछा तो उनके दफ्तर से पता केवल 
नाम मुमम्भात जुग्ग जौजे मसीह साकिन चुनार थ्ाया उसमे मुहल्ले का 
नाम नही लिखा था । लेखक ने उसको पत्र लिखा मगर यह लिखकर 
अत्र वापिस था गया कि पता काफी नहीं है। 


पे. 
यह ढन्सर रोग लाइलाज कहा जाता है लेकिन मालिक की दया से 
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यह रोगिणी घिल्कुत अच्छी होकर चली गई । मालुम हुआ है कि अभी 
तक लीठ कर नहीं भाई जिससे जाहिर होता है कि धच्छी हो गई है 
वरता जरूर आती | 

(६) श्री अलोप शंकरी सिह, रीडर, गवर्नमेट प्रेत, इलाहाबाद 
की माँ के सीने में केन्सर हो गया था | बडे से बड़े सरकारी डाक्टरो 
ते इसे लाइलाज करार दे दिया था । मेरी दवा से वे ठोक हो गई । 
अब यह सज्जन इन दवाओं व होमियोपे थिक दवाओं को गवनंमेट प्रेस 
हे बाँद रहे हैँ और रोज पत्तास या साठ आदमी इससे फायदा उठा 


रहे हैं । 


कुछ चिद्ठियों के सार और आश्चर्यजनक सफलता 


(७) श्री शंकर सरव जी जो कि भारत के कस्टोडियन जनरल थे 
भौर इलाहाबाद हाईकोट' के जज भी रह चुके हैं, अपने पत्र मे, जो 
उन्होंने लखनऊ से ८ मार्च सनु १६५० को मेये पास भेजा था, लिखते” 
हैं “आप जो निःस्वार्थ लोक-सेवा वायोकेमिक दवायें मुफ्त बाद कर 
रहे हैँ उसके लिए में आपकी हार्इिक प्रणसा करता हूँ। में स्वर्य क्षपने 
तजुरबे से कह सकता हूँ कि आपकी दवाये बहुत फायदेमन्द हैं । मेरी 
बुद्धा मा बहुत से रोगो से प्रसित हैं और क्षाप उनका बड़ी हमदर्दी से 
इलाज करते हैं और उत्तको आपकी दवायें और सब दवाओ से भाधिक 
लाभ पहुँचाती हैं | क्षापक्ति कहने के अनुसार ये दवाये इतनी सब्ती हैं 
कि गरीब से गरीब लोग तक इन्हे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे क्षाशा 
है कि आपको जनता व भारत सरकार से पूरा सहयोग मिलता” 
जायगा ताकि आपकी दवा्यें लोगो में प्रचलित हो जाये । इस परोप- 
कार्य में मेरी शुभ कामनायें आपके साथ हैं ।/” 
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(८) श्री मुहम्मद इस्लाम, जा कि भारत में पाकिद्तात के हाईं 
कमिश्तर और इलाहाबाद हाईकोट' के जज भी रह घुके हैं, अपने 
२० जनवरी सन्‌ १९४६९ के पत्र में लिखते हैं मिस्टर बी० एस० 
दरधारी बहुत से रोगो के रोगियों को मुफ्त दवा वाठते हैं। वह वायो- 
कैमिक दवाये बांटते हैं जो अधिकतर रोगियो को फायदा पहुँचाती 
हैं। मेरे कुट्ुम्म के लोगो का व कुछ चौकरो का उन्होने इलाज किया 
भर वह सब जल्दो धच्छे हो गये । यद्यपि श्री बी० एस० दरवारी 
बहुत सलग्त रहते हैं, पर वह अपने रोगियो के लिए समय निकाल 
लेते हैं क्षौर उचित रोगो मे रोगियों को घर पर भी देख ने जाते हैं । 
इन्होंने कभी दवा के दाम नहीं लिए। इनकी लोक-सेवा बहुत प्रशं स- 
नीय है। इतका इलाज इलाहाबाद में बहुत मशहूर है। लोगो को 
चाहिये कि इनके इस उपयोगी कार्य मे उत्साह प्रदान करें ।” उन्होंने 
अपने एक मित्र से ये कहा “मिस्टर दरवारी रोग को धच्छा नही 
करते जादू करते हैं ।” इनके भतीजे को ११ दिन से बुखार था सबसे 
बड़े डाक्टर का इलाज था मार बुखार कम नहीं होता था । लेखक को 
चलाया गया । दवा दी गईं । ८ घन्टे मे बुखार उतर गया । ३ साल से 
इनकी लड़की को पित्ती का रोग था हर हफ्ते इन्जेक्शन लगते थे, कोई 
फायदा चहीं था | लेखक की दवा से एक ही दिच में ठीक हो गई । 


(६) २३ वर्ष हुये श्री कमला कान्‍्त वर्मा को जो कि इलाहाबाद 
हाईकोठ' के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, पीलिया ([प7००३८९) की 
तहत सख्त तकलीफ हुईं। उनके फैमिली डाक्टर ने जो इलाहाबाद के 
मणहूर डाकदरों मे से थे,भेरे सामने बहुत ध्यानसे जांच की और ये राय 
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दी कि अगर रोग अच्छा हुआ ता कम से कम क्षच्छे होने में ६ महीने 
लगेंगे । जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि मालिक की दया हुई तो एक 
हफ्ते मे बिल्कुल ठीक हो जायेंगे । उन्होने मेरी दवा करता सवीकार 
किया औौर दो हफ्ते मे बिल्कुल ठीक हो गये। इचका पत्र मेरे 
पास है । 

(१०) लगभग २४ साल हुये, डाक्टर एम० वलीउल्ला ने जो 
इलाहाबाद हरईकोरट्ट के जज रह चुके हैं, फरवरी के महीने में घड़े का 
ठंडा पानी पी लिया जिससे गले में खराशें पड़ने लगी भौर हरारत 
मालूम होने लगी । गरम पानी भे नमक डालकर गरादे किये और 
आराम किया मगर उससे कुछ फायदा नहीं हुआ । मेरी दवा ने जादू 
की तरह जबान पर डालते ही फायदा पहुँचाया भौर उन्होने ताज्जुब 
कि साथ कहा कि क्या श्वापकी दवा इतनी जल्दी फायदा कर 
सकती है ? 

(११) श्री एम० के० दर, जो इलाहाबाद द्वाईकोर्ट के जज रह 
चुके हैं अपने ८ अक्टूबर सन्‌ १६४१ के खत में लिखते हैं “मिस्टर 
दरवारी अपनी दवायें पीड़ित रोगियों को मुफ्त बाँदते हैं क्षौर उनका 
इलाज वहुत मशहूर है । वे इलाहाबाद व उसके बाहर अपने नेक 
स्वभाव व इलाज की सफलता के लिये बहुत मशहूर हैं। उन्होने गाँव 
के गरीबो के लिये सस्ता नुस्खा तैयार किया है जिसका वह प्रचार 
करना चाहते हैं | उनके तजुरवे मे बहुत कामयावी हुई है। यह बहुत 
सच्ता और फायदेमन्द है । सरकार को इस्त पर गौर करता चाहिये । 
जनता को उन्हें इस शुभ कार्य के लिये धन्यवाद देना चाहिये। मेरी 
इच्छा है कि उनको कामयात्री हो ।” 

(१२) स्वर्गीय मिस्टर जस्टिस कालिस्टर, जो एक अंग्रेज थे 
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व हाईकोर्ट इलाहाबाद के जज रह चुके थे, को दिल के कारोनेरी वाल्व 
की थामबोसिस हो गयी थी। वह मेरे इलाज में कुछ दिन रहे थे । 
उन्होंने अपने १४-३-४४ के पत्र से लिखा है “में आपका बहुत इतज्ञ 
हैं | मेरा ख्याल है कि आपके पाउडरो से कल रात को मुझको फायदा 
हुआ । मुझे पहले से अच्छी नीद क्षाई ।? २१-३-४४ वाले खत में 

उन्होने लिखा कि 'क्षापके पाउडरों के लिये धन्यवाद । बिला सन्देह 
भेरी तबियत पिछले चन्द दिनो में पहिले से अच्छी रही है।” और 
२७ अक्टूबर के पत्र में उन्होंने लिखा है कि में आपके पाउडरो के 
लिये बहुत शआभारी हूँ | बिना सन्देह मेरा ध्वास्थ्य (तन्दुरुप्ती) वरावर 
सभलता जा रहा है।” वह फिर विलायत घले गये । 


(१३) वेच्य तागेब्वर त्रिपाठी ८0 आरोगस्य सदन पो० बा० १३६, 
काननुर अपने पत्र दिनाक १४-६-४८ मे लिखते हैं--आापके नुस्खे 
वास्तव मे रामबाण हैं” उन्होने किताब मंगाई है। 


(१४) सफेद बाल जड़ से काले हो गये --श्री विजय कुमार 
सक्सेवा ४० ए शाहगंज इलाहाबाद निवासी के कुल वाल पन्द्रह वर्ष 
को उम्र मे हो सफेद हो गये थे । मैने साइली शिया १२७ दिया । दो 
हफ्ते ही मे 5० फीसदो बाल काले हो गये । 


(१५.) कंठसाला[--श्री गोपी नाथ वर्मा ७० बादशाही मडी इला- 
हावाद निवासी के दो छुडवे बच्चो को कंठपराला हो गया था। मेरी 
दवा से तीन हफ्ते मे ७५ प्रतिशत लाभ हुआ है। 


(१६) कुमारी शशि सप्रू, ८ हैस्टिंग रोड, इलाहाबाद सिवासी को 
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पाँच-छः वर्ष से कंठमाला था । दो हफ्ते में 5० फोसदी ठीक हो गई । 

(१७) एक बड़े पंगरेज डाक्टर की ( जिनका रैक मेजर का है ) 
हनी के बच्चा नही होता था । मैंने दवा दी मालिक की दया से उप्के 
चार द््क्षा है 


(१८) मेजर बी ० एल० तिवारी, मेडिकल आफिस्तर आफ हैल्थ, 
यूं० पी० अपना व बपते बाल-वच्चों का इलाज हमेशा मुझसे कराते 


हूँ । 

(१६) बाला काणी प्रसाद जायसदाल, वजाज, फाफामऊ, इलाहा- 
बाद इन दवाओं को प्ुफ्त वांठते हैँ और रजिस्टर रखते हैं किसी-किसी' 
रोज पतास-पवास रोगी भाते हैँ श्लौर लगभग सबको फायदा होता 
६8 । वहाँ के दो एलोपेथिक डाक्टर हाथ पर द्वाथ रकक्‍्खे बैठ रहते हैं । 


(२०) डाक्टर घार० जी० पीन, डी० एल० एच० ८० झृष्णु« 
पुर, इन्दौर निवासी भप्ने पत्र में इस पुस्तक की बहुत श्धिक तारीफ 
लिखते * 


(२१) डाइठर जनाद॑न प्रसाद लाल, होमियोफार्मसी तया बाजार, 
पठना लिखते हूँ कि उनके मित्र प्रोफेसर शार० के० मित्तल, इन्जी- 
मियरिंय कालेज, पटना को जो बहुत होशियार और पुराने होमियो- 
पेंच हैं, इध दवाओं से इतनी सफबता प्राप्त हुई कि उन्होने करीव-करोब 
हो मियोपे धिक बिलकुल छोड़ दो और इस इलाज के वड़े भक्त हो यये 
हैं कौर खुद डाक्टर जवादंच प्रसाद जी को भी क्षाइचपेजवक सफलता 
इन दवाओं से मिलती है। और वे भी इसक्ष भक्त हो गये हैं। उन्होंने 

फा०--५ 


$ 
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इस किताब को अपने अन्य मित्रो को ट्राई करने के लिए दिया है। 
उन्होने २ क्ष॑गरेजी की व ३ हिन्दी की किताबें मंगाई हैं। 


(२२) भिष्टर सुलतान थालम खाँ, डिप्टी मिचिह्टर, यु० पी०, जब 
वे बहाँ छाये थे, में उनसे मिला था धकौर उनसे प्रार्थंवा फी थी कि इस 
फार्ध मे मदद करें उन्होने इलाहाबाद के श्री श्याम बिहारी लाल, ए० 
डी ० एम० (प्लानिंग) से जो वहाँ मौजूद थे कहा कि वे इस मामले में 
मदद करे । मैं मिस्टर लाल का बहुत आभारी हैँ । उन्होने घुझे बपने 
एटाक की मीहटिय से इस विषय पर बोलने का अवकाश दिया । मेरे 
बोलने के बाद मित्टर श्रीवास्तव बी० डी० भो० ने जो वहां थे सबके 
सामने कहा फि वे इन दवाश्यों को घुफ्त बांदते हैं छोर इजिस्टर रखते 
हैं। ९००० रोगी इन दवाक्षों को पा चुके हैं। लगभग सब ही छच्छे 


हो जाते हैं| मौजूदा क्फसरान के कहने पर मैंने २० किताबे उचको 
धुफ्त दे दी । 


(२३) बमृत पत्रिका व सर्चलाइट भखबारो के एडीटस का मैं बहुत 
थाभारो हूँ उन्होंने छुपा करके छपने-अपने क्षखवारों के एडोटोरियल 
(90॥00:॑4) में गवबंसेट से कहा है कि इस दवाधो को गाँव-गाँव 
में चचावें भर करोडो गरीबों के दुःख दूर करें । 


(२४) श्री छट्गर घब्बास, कलक, हाईकोर्ट एडवोकेठ एसोसियेशव 
इलाहाबाद के लड़के की काच निकलती थी यानी जब पाखाना फिरता 
था तो चीचे की बांत का हिस्सा बाहर सिकल जाता था। मैंने एक 
गोली पोडोफाइलम ६ की दो कौर कहा क्षि छ्ंक भर पानी घोल कर 
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एक-एक दम्मव दिद में २-३ वार दे, दच्चा थोड़े हो दिव मे ठोक हो 
पया । बेचारे उहुत दरमे खर्च कर चुके थे कुछ थी फायदा नहीं हुआ 
पा । एक गोली तने उस्ते ठोक कर दिया । 


(२५) घाधरों दिवी धंकर एडबीकेद फी साल भर की लड़की का 
जिगर बढ़ गया था। एलोपेंधिक इलाज जो पच्छे से बच्छा यहा हो 
सुक्रता था कराया गया | हालत गिरती गईं। यहाँ तक कि एक दिन 
१०४ डिग्री दुखार हो गया । मैंने शासितिक ६ की एक गोली सुबह व 
एम धाम को दी व चुखार ही दस दवा मिचा कर दीं। दूसरे दिच 
सिर्फ १०२ डिग्री दुखार भाया और तीस दित ६६ डिग्री रह गया। 
मालिक पी दंगा से छत बिल्कुल ठीक है। जिगर जो बहुत सख्त था 
घुलायम ही गया है | घह दोय लाइव्टाज समझा जाता है ! 


(२६) कैंन्सर--प्रतापगढ़ के श्री ध्बाध हैदर, ऋम्पाउंडर 
घरमारी शह्यताल दी माँ ४ गले में तकलीफ थी जिप्तको बड़े-बड़े 
डाक्टरो ने केन्सर बताया था मालिक्ष की दवा ले एक हुपते में बहुत 
कुछ ठोक ही गई | छ० को घादचर्य हुआ | 


(१७) फॉज के एस बढ़े ठाक्टर मेजर महंती क्षि किडनी (गुर्द) भे 
पथरी हो गई जिसका इलाज ए्पपरेश्र्त है। मैंते उनको दवा दी । 
श्या २ दिन भे ठीक हो बद्चे । उच पर इसका इतवा प्रभाव पड़ा की 
उन्होंने इन ध्वानों को खरीद लिया है बौर उचको इस्तेमाल करते “हू 
और अपने रिव्तेदारों को मेरे इलाज कि लिए दुरन्दुर से घुलाते ६ घोद 
मालिक की दया से सब ठोक हो जाएे हैं! वे पबसे ज्यादा इस इलाज 
की तारीफ करते हैं । 
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(२८) फौज के बड़े अफसर कनल दीवान साहब की माँ के पेर की 
चम्तड़ी मे सखत तकलीफ थी जिसको एलर्जी (४॥८:०ए) कहते हैं । 
धच्छे से धच्छे इलाज कर चुके थे फायदा नहीं हुआ । मालिक की दया 
से इत दवाध्ो से बहुत फायदा है। उनकी ,धर्मपत्वी के सिर मे बहुत 
दर्द रहता था व जबरदस्त कब्ज था। पाखाने की हाजत ही चहीं होती 
थी। मेरी दवा ली । मालिक की दया से सिर का ददं गायब हो गया. 
और धब पाखाने को हाजत _भी होती है । 


(२६) पं० कन्हैयालाल जो मिश्रा, एडवोकैंट जचरल, यु० पी० 
के पुत्र इन दवाक्षो को इस्तेमाल करते हैं और दवा को बांटे हैं । भौर 
सब को फायदा होता है। पंडित कन्हैयालाल जी इस इलाज से बहुत 
खुश हैं और कहते हैं कि गाँव-गाँव मे इसका प्रचार होना चाहिये । 
इनके बड़े पुत्र मेरे पास राजा साहब बड़हर जिला मिर्जापुर को लेकर 
थाये । राजा साहब के जिस्म की हड्डियां जुड़ गई थीं, इस रोग को 
जाधेराइटिस (ताप) कहते हैं ब्लौर शरोर से सख्त दर्द होता 
पा। उन्होने कहा कि में इसकी वजह से बीसों भव एब्प्रीच (28]0777) 
जा घुका हैं। इसे भगर पथ खाऊं तो दर्द चाकाबिल' बरदादत होता 
है। मैंने उनको दवा दी । दुसरे दिच से ध्ाराम होने लगा । छब बहुत 
फायदा है । | 


हु (३०) श्री ढा० बाल गंगाघर तिलक, 
पदिचमो गोदावरो आंध्र प्रदेश, दक्षिण 
छुक लिखते हैं “गरीबो के लिए थ 


वृन्दावच, तनुक पोस्ट, जिला 
भारत इस इलाज की बाबत 
हे बड़ी तियामत है। ब्यापकी: 
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निःश्वार्थ सेवा व उस तरफ कोशिश के कारण करोड़ो दुखो गरीबों के 
शच्चे मित्रों में क्षापका नम्बर सत्रसे भागे रहता है |! 


(३१) भूतपूर्व मिल्‍्ठर जह्टिस कौल के लड़के फौज में बड़े अफसर 
हैं । उनकी फीज मे एक सिपाही को हश्डी का टी० बी० हो गया 
जिसका इलाज भस्पताल में किया गया मगर ठोक नही हुआ उसकी 
नौकरी से छलग करने वाले थे। उनकी घमं-पत्नी मे इन दवाओं को 
दिया वह सिपाही क्षत्छा हो गया । 


(३२) करीब ६ पाल हुये, यहाँ के पी० ए० सी० (आम्स पुलिस) 
के हवलदार मेरे पास थाये और मुझसे कहा कि छापने वह काम 
किया जो थाज तक किसी ने धही किया है। मेंने कहा कि मैं नहीं 
समझा । उन्होंने कहा कि जो किताव आप ने लिखी है इतनी अच्छी 
है, कि ऐसी कोई किताव वहीं है !.मैंने पूछ्धा कि क्‍या आपने श्ाज- 
माया है, तो उन्होंने फहा कि जिस-जिस रोग में ब्राजमाया, काम- 
याबी हुई क्षौर कहा कि अक्ट्ूवर १६५ वे इठावा के बीहड़ो मे 
भय अपने धिपाहियों के तेवात थे । उवके १३ जवानों को इनफ्छुईंजा 
हो गया । दो की हालत खराब हो गई। उन्होंने छपने हेडक्वाटर 
इलाहाबाद को वायरलेस भेजा कि डाक्टर भेजिये सयर कोई बही 
गया । जत्र हालत ज्यादा खराब हो गई तो उन्होंने इच दवानो की 
दिया । एक ही दिन में सव ठीक हो गये । फिर उनके अफप्तर, 
असिस्टेंट कमार्ँेंड पहुँचे और सवको अच्छा पाया वो चाराज हुए कि 
हमको बिला वजह परेशान किया । उनको सब हाल बताया ग्रया, 

उन्होंने तहकीकातु की तो सव सही पाया । 


मैंने श्री गहलोत से जो पी० ए० सी० के बड़े अफप्तर हैं, पूछा कि _ 
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हवलदाद का यह बयाद कहां तक सही है, तो उन्होदे कहा कि बिल-ट 
कुल सही है, वे ही तो वहां वायस्लेस की खबर पाकर गये थे | सब , 
रोगियों को कच्छा पाया शौर जांच से मालुम हुआ कि तेरह जवादों 
को इनफ्लुएँजा हुआ था धौद मेरी दवा से बहुत जल्द ठीक हो गये। 
श्री गहलोत को इच दवाओं पर विश्ञस पहले से ही था उन्होने अपने 
लडको वगैरह की दवा के बक्प व किताबें दी हैं भौर खुद भी इनको 
धपने पास रखते हैं । 


(३३) कुछ दिन हुये लाला त्रिलोकीनाथ जी जिन्होंने १३५ वायो'* 
केमिक दवाखाने अलीगढ में छुलवाये है घ्ुझे पत्र मे लिखा था कि एक 
घड़े शादमी का लड़का बेहोश हो गया था । सिविल सर्जद शौर बड़े- 
बढ़े डावटर व बेच व हकीम सब जवाब दे गये और कह गये कि यह 
नहीं बच सकता है कौर उस लड़के-के मा-बाप मौत का इन्तजार कर 
रहे थे । उसी वक्त लाला जी पहुँचे क्षौर उनसे कहा (कि आप दरबवारी 
की दबा को जो राधास्वामी दयाल की दया से उचको मिली है क्‍यों 
नहीं देते? उनके कहने लि छनुसार वेहोशी की दवा दी गई और 
लड़का बहुत जल्द धच्छा हो गया । सब डाक्टर इत्यादि छहने लगे कि 
ईश्वर की दया से घत्छा हुआ है। 


हि (३४) आदरणीय श्री सत्यनारायत सिनहा जो भारतवषं के पार्ल्या- 
मेरी एफेयर् मे मंत्री हैं, उतको कुछ दिव हुये एसिडिटी (॥८00ए) - 
का रोग हो गया था| सीचे मे जबन होती थो, बहुत तकलीफ थी । 
उसके मित्र श्री बार० कार० पी० सिनहा, चेयरमैन, रेलवे सर्विस 
कमीशन, इलाहाबाद उतसे मिलने गये तो उदसे उन्होंने अपना 
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हाल कहा । श्री सिनहा ने बेहली से अपना प्राइवेट सेक्रेटरी मेरे पास 
भेजा और मुझसे दवा मंगाई । मैंने दवा दी धर वे शीघ्र हो ठोक हो 
गये । 

(३५) डाक्टर ए० भहमद पी० थो० कछृष्ण॒गंध बाजार, जिला 
पुरनिया (बिहार) लिखते हैँ कि उन्होंने मेरे नुस्खों को घपने छैराती 
बह्पतान में ट्राई किया घाौर उनको बहुत फायदेमन्द पाया । 

(३६) एक बड़े आदमी के सीने मे ८ महीने से दर्द था । सब 
इलाज कर चुके थे । लखतऊ के बढ़े डाक्टरों ने कहा कि सीने से 
ट युप्र बन रहा है । जिसका इलाज सिर्छ आपरेशन है। मैंने उनको! 
ट_यूमर वालो दवा दी । एक्त ही दिव में ठीक हो गये । 


(३७) लेपटीनेन्ट एच० सी० वर्मा, ५१ ए, टगोरटाउच, 
इलाहाबाद मिवासी को ब्लडप्रेशर का रोग था । एक्र रोज फाठ के 
धन्दर काधे करते-करते वेहोश द्वोकर गिर गये। उनका ब्लस्प्रेशर 
१००/७० पाया गया | मेरे पास धाये थौर मेरी दवा से ४ दिन के 
अन्दर ११२/७० हुआ भौद फिर वार दिव के धन्दर १२४/७४ हों 
गया । कुल दवा एक पाई से कम की थी | उनका द्वाल देखकर फोठ' 
के केप्टेन चौधरी व कैप्टेन सोमती श्षपवी-वपची घर्मपत्वियोँ का इलाज 
अपरस (72८2८:74) वन्य रोगों का करा रहे हूँ, जिनमे उतको बहुत 
फायदा है । 

(३८) यहाँ के एक मण॒हुर डाक्टर को १३ वर्ष हुये जोर की 
पेचिस (92८]]80ए 69ए95९7/८:ए) हुई । एक मद्दीने तक खुद अपना 
व और डाक्टरों का इलाज किया । कोई फायदा नहीं हुआ लेखक को 
दवा ने दा ही दिन में त्रिलकुल ठीक कर दिया तो उन्होंने लेखक की 
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किताबें देखीं भौर और कहा कि ताज्जुब की बात है कि इसमे 
(४72८0) ऐमोबिक धौर (9४८।]4ए) बेसिलरी (जो दो किस्म 
की पेचिशें होती हैं) का चाम भी नहीं है । लिखक ने जवाब दिया कि 
थह ठो एलोपैथिक डाक्टरों हे बेकार फर्क कर दिये हैँ जब कि वही 
दवा दोनो को ठोक कर सकती है । 


(३६) श्री सैयद अहमद रजा धाब्दी, बी० ए०, बी०-एड० टीचर 
उन्‍नाव गेठ (जामा मस्जिद के पास), झाँसी से लिखते हैं क्रि उनको 
हाविया हो गया था ! जिसके लिए कैवल छापरेशरन ही इलाज समझा 
जाता है। उन्होने किताब देखकर मेरी दवा बनाई शौर ली । पहली 
हो खुराक लेने के बाद हातिया से हलचल मालूम पड़ी । उस रात को 
चींद बहुत घच्छी भाई । सुबह तक सुजन व तकलीफ बहुत कम हो 
गई । शाम तक हानिया गायब हो गया । वे लिखते हैं कि में आपको 
इस वक्त का मसीहा या लुकमान हकोम समझता हैँ | जापते मनुष्य 
जाति के लिए नुसरखें बताकर बहुत हो बडी सेवा की है । ईश्वर शाप 
पर दया करें धौर क्ापकी दीर्घायु करे, कौर आप को सुखी रक्‍्खें । 


(४०) एक ईसाई पादरी साहब, देवरेन्ड एम० के० पातरा, एम्त० 
एस०-सी० बैपटिस्ट मिश्चन, पोस्ट श्लाफिस भुमपुर जिला मिदनापुर 
(पश्चिमो बंगाल) अपने १६-६-५३ के पत्र मे लिखते हैं “कुछ समय 
हुआ मैंने आणके बायोकेमिक दवाश्नो के नुस्खों को मगवाया था मैंने 
उनको अति उत्तम (६इ८८॥८४६) पाया। मैं खुद २० वर्षों से इन 
दवाओ का इस्तेमाल अपने खाली समय मे कर रहा हूँ। लेकित कभी 
उससे पहले मुझ यह ख्याल नहीं पैदा हुआ कि दवाये इस तरह 


ि 
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से मिलाई जा सकती हैं। में दवायें मुफ्त बॉदता रहा हैं। ईइवर 
आपको इस दवा के गांटने के कार्य में मदद दे ताकि और बहुत से 
लोगो को और अधिक फायदा पहुँचे” । 


(४१) -डावटर वी० कै० पटवर्घध एु० एम० एस०, एस० एस० 
'एस० हास्पिटल, पी० ओ० घनारस हिन्दू युनिवर्सिटी ने कपने १०२- 
१६५० के खत में लिखा है कि उनके एक रिस्तेदार की उत्री को १५४- 
२० दिव से दमे की सख्त तकलीफ थी क्र उनको कुछ दिल में थी 
तकलीफ थी । उनको डाक्टर साहब ने मेरा ढमा का पाउडर दिया 
और लिखते हैं कि 'मुझे वडो खुशी है कि उतको (रोगिणी) को 
फौरच झारांम मिला औौर अब र३२या ४ दिन से बिलकुल ठीक 
हैं । मुझे झ्ाशा है कि जो फायदा उनको हुब्ा है वह स्थाई होगा । 
रोगिशी को हमारी (यानी एलोपेथिक) दवाक्षों भौर इस्जेक्शनों से 
सफरत हो गई थी और इसलिये आपकी सरल दवा क्षमृत की तरह 
-साबित हुई । में क्ञापका कृतज्ञ होऊंगा यदि आप अपने और अतुभवों 
को मेरे पास भैज देंगे, चूंकि मुझे इच्छा हुई है कि आपकी सरन, 
फायदेमन्दर व सध्ती दवाओं का अपने प्रेक्टिस में प्रयोग करू? । 


(४२) श्री प्राणशनाथ क्षामा, रिठायर्ड सेशन जज, ८ ए कठरा 
रोड, इलाहाबाद क्षपते ८5८६-५१ वाले खत में लिखते हैं कि उन्होने 
मेरे क्षती मिया (कभी खूब के रोग) व कोलेंप्स (मरने) को सी हालत 
के नुस्खों को इस्तेमाल किया कौर बहुत कामयाव पाया । 


(४३) डाक्टर आर० ए० वर्मा ११/२३४ सूटरगंज, कानपुर अपने 
5५४ सितम्वर १६४५ वाले खत में लिखते हैं कि उन्होंने व उनके २ 


# 
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मित्रों ने मेरे हैजा के पाउडर को इस्तेमाल ही तही किया वल्च्ि उन्होने 
कानपुर के कुल क्षखबारों में मुफ्त बॉटने छा इश्तहार भो दिया | बहू 
तुस्खा हैजे दे लिये क्षाइवरयंजनक उपयोगी है । बायोदे सिछ के पाँच 
फास्फेट गर्मियों के दस्तों के लिये भी उपयोगी है । 


(४४) श्री पी० एम० एल० वर्मा एडवोकेट अपने २३-६-४७ के 
खत में लिखते है कि उन्होंने मेरे नुरखों को बहुत कामयावी दे! साथ 
सब तरह के रोगों मय हैजे के इश्तेमाल छिय्य । उनके चौकर के णस 
उसके गाँव से खबर आई कि उसके बच्चे को हैजा हो गण हैं। उसको _ 
उन्होने बायोकेमिक दवाये बच्चे दे! लिये दीं, वौकर ने लॉट कद बताया , 
कि बच्चा दो खुराक मे अच्छा हो गया। बाकी दवा उसने गाव से 
और हैजे के रोगियो को दे दिया धौर जावू की तरह सब बच्छे हो 
गये | 

(४५) झासी के डाक्टर एम० एल० करीचच अपने २६-१-१९६५२ 


के खत मे लिखते है कि उन्होंने मेरा हैणा का पाउडर इस्तेशल किया 
क्षौर उसे फायदेमन्द पाया । 


(४६) श्री जै सिह वकील, मिर्जापुर क्षपने २४-१-४२ के! खत में 
लिखते है कि रोज ब रोज उत्तका विद्ववास मेरे बायोकरेप्िक सुस्खों में 
बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते में मैंने हैजे के एक मरीज को क्षापके 
हैजा पाउडर से क्षब्छा कर लिया | रोग बहुत सख्त टाइप का था 
भर मैने कुछ संकोद्व के बाद उसे दवा देने का इरादा किया, क्योंकि 
चह बहुत गरीब था छौर डाक्टर को नहीं बुला सकता था। लेकिव 


शापकी दवा से दो घन्टे मे बिल्कुल ठीक हो गया । जब आपकी किताब 
छप जाय तो मुझे भेजिये । 
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(४७) श्री लक्ष्मण प्रसाद एकाउन्टेन्ट श्ौकट्राथ डिपाट'सेठ, 
स्पुनिसिपल बोडे, इलाहाबाद अपने १-१०-४५ के खत में लिखते हैं कि 
बह मुझसे चौथाई ड्राम (यानी पन्ठह ग्रे) जिसकी कीमत २ पैसे से 
कम होगी हैजे की दवा ले ग्रये थे, जब वह धपने गांव जा रहे थे, जहां! 
हैजा जोर से फैला था । उन्होने ३० रोगियों को दवा दी शोर सब 
ठीक हो गये उसमें से एक तो करीव-करीव मर रहा था वह भी दवा 
' लाने के ८ घन्टे के क्षन्दर चलने के काविल हो गया । 


(४७) दीवान राण्ताथ कौल साहव, इलाहाबाद के मशहूर शायर 
जिनका तखल्लुस “गुलशन” था, अपने १-७-४० के खत में लिखते हैं 
कि उनके नौनूर ननकू की वीवो को बुखार व खांसी कषाती थी | 
उन्होंने कई डाक्टरों को दिखाया। उन्होने टी० बी० का कैस बतलाया । 
एक्सरे से भी यही राय कायम रही जिसकी फोटो और रिपोठ' भेदे 
पास है। ऐलोगथिक डाक्टरों ने उसके इलाज के लिए ४०० रु० 
मांगे । उसको वे मेरे इलाज के लिए लाये चूंकि मैंने उसकी घर्मंपत्नी 
का लकवे का इलाज किया था जिससे फायदा हुआ था। मेरे इलाज 
से पहिले उनके नौकर की वोबी को तीसरे पहरु १०२ डिगरी तक 
बुखार हो जाता था । दवा शुरू करने के २० दिच के अन्दर यह हुभाः 
कि उसको कभी €८ था १६ डिग्री से छघधिक चटह्दी बढ़ा । उसका 
स्वास्थ्य क्षत्छा रहता है। वद्द अपवा खाना पकाने व वतन साफ करने 
का काम स्वर्ध क्षपने मकान पर करती है । 


(४६९) थी एप्ू० सी० अस्थाचा, एडवोकेट, इलाहाबाद शक्षपने- 
५-११-४७ के खत में लिखते हैं--““मैं आपका बहुत कझतज्ञ हूँ कि आपने: 


र॑ 
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री रुत्री का इलाज किया । जिनको बहुत दिनो से टी० बी० था । 
वह इस रोग से केवल अच्छी ही चही हो गयी हैं बल्कि उनके स्वास्थ्य 
मे इतना परिवरतंन हो गया है कि कोई कह वही सकता है कि इनको 
कभी तपेदिक हुआ था आपकी दवाओ का जादू का-सा छसर होता है! 
घुझे धाशा है कि हमारे देश के लोग क्षापकी चिस्वार्थ सेवा की सराहदा 
करंगे ।!! 


(५०) श्री एच०सी० शापत्री एडवोफेट अपने १९-५०४.१ के खत मे 
लिखते हैं कि उसके एक कुदुम्बो जो बहुत पुरावी ढी० बी० के रोग से 
प्रसित थीं, ऐक्सरे लेने से भी उन्हे टी० बी० ही बतलाया गया, बार 
डाक्टर रस्तोगी के ठो ० बी० के धर्पताल से वह इलाज मे रखो गयी 
थीं । उनका एलोपैंथिक इलाज हो रहा था। सोने (500) के भौर 
स्ट्रेप्लेमाईयीन के इन्‍्जेक्शन लग रहे थे। “उचका ज्वर प्रति दिच १०३ 
डिग्री तक पहुँचता था। मैंने क्षापक्षी बायोकेमिक दवाओ का इलाज 
शुरू किया कौर एक हफ्ते मे ही उनका बुखार गायब हो यया। इसके 
बाद वह ६ साल तक जीवित रही जब उबकी बवम्बर १६४६ मे हृदय 
“शोग से मृत्यु हुई तब तक उनका स्वास्थ्य बहुत क्षब्छा बचा रहा । वह 
टी० बी० से बिल्कुल बच्छी हो चुकी थीं ॥”” 


(४१) १८ वर्षीय श्री अब्ठुल सलाम के पिता श्री क्षब्दुल गफ्फार 
वम्बई हेयर कटिंग सेलून के सचालक जो इलाहाबाद मे काल्विन परप- 
ताल के पास रहते है, मेरे पास अपने लडके का इलाज कराने भाये जो 
१४ महीने से टी० बी० से पीड़ित था । भेरे इलाज से पहिले' उसके 

“दर्द होता था; धौर ज्वर रहता था । डाक्टरो ने सोचा कि फोड़ा बन 


ध 


हु 
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रहा है। उन्होने पुल्टिप लगवाई मौरएक हफ्ते के वाद उसका आपरेशन 
किया, ६ महीने ऐलोपेंथिक इलाज होने के वाद वह जरम तो प्रत्यक्ष 
खझूप में भर गया, परन्तु उसे १४०२० दिच से ज्वर आने लगा, लेकित 
पस (पीव) निकल जाने के वाद बुल्दार भी चला यया। ऐक्सरे फोटो 
लेने पर टी० बी० वतलाया यया। 

सरकार के मुकाप्ती टो० बी० के डाक्टर ने रोगी के शरीर पर 
पेरिस प्लाध्टर २६ दिव के लिए लगाया औरर सुबह-भाम टी० बी० के 
इन्जेक्गन लगाए । बुखार तो छूट गया और प्लास्टर भी हटा दिया 
गया लेकिन कुछ फोडे औय तिकल थाये, बुखार फिर से आने लगा | 
फिर रोगी को होमियोपैथिक इलाज छुझू किया गया लेकिन कोई 
फायदा नही हुआ । भनन्‍्त में लेखक का बायोकेमिक इलाज धारम्भ 
हुआ । ज्वर और दूधुमर एक हफ्ते मे ही ठीक हो गया, रोगी पूशंतया 
स्वव्य हो गया भौर ३ महीने में उसका वजन २० पॉंड बढ़ गया । 
क्षाज के दिव वह बिल्कुल बच्छा हैं। उसने थोड़े दिन हुए शादी की है 
और एक बच्चा भी है। हे 

(५२) लेखक के भाई श्री विशन स्वरूप दरवारी, एडवोकेट, मेम्वर 
एलेक्शन ट्रिव्युनल, ऐक्स चीफ जस्टिस, हाईकोट ठोक (राजस्थान) 
सुचित करते हैँ कि एक हिन्दुस्तानी ईसाई सेम्युअल जो टी० बी० के 
रोग से पीड़ित था कौद आगये के सब ऐलोपेथिक डाक्टरों का इलाज 
करा घुका था, लेखक को दवा से कुछ दिन में ही बब्छा हो यया । 
उसके पिता और भाई की टी० बी० रोग से ही मृत्यु हो चुकी थी । 


जादू की-सी सफलता 


(४३) १६४८ मे श्री रामचन्द्र सिन्हा डिप्टी पोहट मास्टर, कन्वौज, 
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थु० पी० का लखनऊ मेडिकल कालेज में पथरी का क्षापरेशन हुआ । 
क्षापरेशन के बाद जरूम मे ठाँके लगाए गए । कुछ अरसे मे जरूप भर 
णया पर १ ठाँका रह गया जो ठोक चहों हुआ । पेशाव करते समय उस 
छोटे से छेद से पेशाव चिक्तलतो एहतो थी। उन्होने लखनऊ झौर 
इलाहावाद के बड़े-बड़े डावदरों को दिखाया लेकिव उन लोगो ने रह 
दिया कि क्षय छुछ वही हो सकता है,- शाथद यह १०२ साल में श्र्पने 
आप ठीक हो जाप | तब वह लेखक कि पास थाये। मैंने उम्हें कल- 
क्षेरिया फास ३5 पायी से घोल कर १-१ चम्मच पीने को दी । हर 
एक को सुर कर शआआाएचर्य होया कि पहिली खुदाक् खाते ही एफ घण्टे से 
शो कम से वह छेद बन्द हो गधा । वह क्षपनें ८०१२-५२ के पन्न से 
“लिखते हैं “ घुझे कहते हुए प्रसन्‍नता होती है कि वह छेद जो पघरी के 
क्षापरेशनव (१९४८) के वक्त से जख्म के रूप से खुला रह यया था, ब्ापदे 
जो दवा दी उससे बन्द हो गया । वासतव मे दवा ने जादू कान्‍सा काम 
कर दिखाया। पहिली खुराक से ही सूराख से पेशाब घिकदना बन्द 
हो गई ॥” 


(४४) थी पी० एल० श्रोवाह्तव, कपूर होषियो हाल, जीरो रोड, 
इलाहाबाद के फस्पाउन्डर लिखते हैं कि लेखक के टी० बी० पाउडर 
की बहुत मांग है। बहुत से उनकी दुकान पर टी० बी० की दवा मांगने 


कषाते हैं क्षौर कहते हैं. कि जो रोगी इसका सेव कुर्ता है, उसे बहुत 
फापदा होता है। 


मु (3५) श्री रासेशवर प्रसाद वकोल, लिविल लाइंस हरदोई, लिखते 
हैं कि वह भौर न्न्श्न्य ः ं 

हैं जोर उसके १/२ दर्जन धन्य टी० बी० के रोगी लेखक के 
टी० बी० पाउडए का सेवन कर रहे हैं और सब ठोक हो रहे हैं। 
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(५६) श्री सकम धंगद सिह सिविल लाइव नघेठा रोड, हरदोई, 
वियासी फण्ने २४-१२-१६५० दाले पत्र में लिखते हैं कि उन्होंने मेरी 
टी० क्ी० की दवा का हाल हरदोई के मिश्टर रामेदवर प्रसाद वकील 
से सुलझा था| सितम्बर १६५० में उदको के हुई जिसमे २ पाउंड (यानी 
१ सेर) खून गिरा और उनको टी ० बो० का रोगी करार कर दिया 
गया * भुवाली १ माह रहे लेकिव ठोक न हुला इस दवा से ठीक हो 
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शुये + | 

पए७- श्री घीनर्वा, रघस, लली गढ़ को फेफड़े का टी० बी० बहन 
बड़ा हुआ था ) गमियों में छुन की के होती थी । घृप से निकंलवा 
मन! था * इच दवालों से बिलकुत ठोक हो ग्रये है । 


(२८) कई मो हाटफेल होने से व दवाबों 


 है। 


व 
हैं। थिर्गी व कैन्धर 


(१९) पागलण्व फे कई कैस ठीफ हो चुफ्रे 
के केस ठीक हुये हैं । 


(६०) एिल्टर घुहम्मद इद्रोस, धाजमयढ़ ने बहुत से चेश्वक फ्नि 
रोगियों को इस दवाई से ठीक किया हैं।. 

(६१) टस्लिइटिस है सब ही फैस ठोक हो जाते हैं । 

(६२) बांखो कि रोह मे एह दवाएं जादू फान्‍्सा काम करती हैं । 

(६३) विऋठरू के छंक मारते में घद्ध इलाज कभी- फेल नहीं 
होता हैं। 


(६४) एनफ्लुएंनौ व पीलिया शोग व सिफलिण व चेचक ऐसे 
कठिन रोयो में लगभग १०० फीसदी कामयावी होती है । 
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(६४) मि० एस० पी० अग्रवाल, सेक्रेटरी हिमालय वलब, १५४ 
क्राध्यवेट रीड, इलाहाबाद लिखते हैं कि गंगोत्री पहाड़ पर इच दवाओं 
को वे अपने साथ ले गये थे । उचको बहुत कामयावी हुई । 

(६६) श्रीकृष्ण कौल श्रीनगर से लिखते हैं कि उचको १०० 
फीसदी कामयाबी इन दवाओं से हुई है। 

इसी प्रकार के लगभग १५०० पत्र मेरे पास हैँ । एसमे से ८० या 
९६० फीसदी लोग ऐसे हैं जिनको में घिलकुल नही जानता हूँ। पटना 
मेडिकल कालेज के. प्रिन्सिपल व छत्प बड़े-बड़े डाक्टर व शन्य बड़े 
आदमी मेरा इलाज करा चुके है। ६०० मील अहमदाबाद, वडौदा 
लोग मेरे पास यहाँ लाकर कठिच रोगो का इलाज करा चुके है 
लोग हिन्दुष्ताच के हर हिस्से से मुझे अपना हाल लिखकर भेजते 
और मैं उनको दवा भेंजता हूँ । लगभग सब ठीक हो जाते हैं । 


झ्ेः 
| 
4 
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बारहों दवाश्रों के श्रलग-अलग खास गुण (७46४६ 
08०००8) इनको खूब याद कर लोजिए। 


अगर किसी रोग के लिए इन दवाओं मे से कोई खास दवा ठोक 
मालूम होती है कौर वह रोग के नुस्खे मे नही है तो उस दवा को उस 
नुस्खे में मिला दीजिये । 


१---कल्के रिया फ्लोर--वीचे लिखें रोगो में काम देती है: 


गिल्टियों (220035) की युजन के लिए--अग्र पत्थर को तरह 
सख्त द्वों । नर्स बढ़ गई हों या फूल गई हों या हडिड्याँ कमजोर हों । 
चोटों की वजह से हड्डी बढ़ गईं हो । दिल बढ़ गया हो (64]64- 
, 5097 ०£ ४८०॥:-)) जवाब या चमड़ी ( 2/2८४८) फट गई हो, गले में 
एडीनोयड (५0०70405) हों। अगर केन्सर पत्थर कानसा सख्त हो 
तो यह फायदा करेगी । 


२--कल्नकेरिया फास--दीचे लिखे रोगों मे काम देती है: 
बीमारियों के वाद कमजोरी (209ए72]०5८८४८७८) दूर करने मे 

बहुत फायदेमन्द है। कभी खून (2726॥77%) व (॥7८:6६8) रोग मे 

पथरी (28]5:07८5) और उनके बचने को रोकती है। बच्चों के 


दाँत चिकलते समय फायदा करतो है। 
फा००--६ 
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जब ठीक दवा अपना फायदा करना बन्द कर देती है तो इसके 
देने से फिर वही दवा काम करने लगती है । 


३--कलकेरिया फ़ाडेट-वीचे लिखे रोगो मे काम देती है 


जब ठीक दवा कपवा फायदा करना बन्दकर देतो है तो इसके देने 
से फिर वही दवा काम करने लगती है। फोडों के लिये वडी अच्छी 
दवा है। साइली शिया के बाद क्षव्छा काम करती है। कह पीप बनना 
रोक देती है कौर जख्म को बहुत जल्द सुखा देती है जिसे लोग देख 
कर ताज्जुब करते हैं। धगर भापरेशन के वाद यह दवा खिलाई जाय 
तो जख्म एक ही दिन में सूखने लगेगा। 


४--फैरस फास--नीचे लिखे रोगों में काम देती है : 


यह दवा बुखार व सुजनो के शुरू हालत में वहुत फायदेमन्द है। 
खून के बहने को रोकती है| ऐसे दर्द से फायदेमन्द है जिनमे हरकत 
करने से तकलीफ बढती है और ठन्‍्ड से तकलोफ कम होती है। फैरम_ 


#--कालीस्योर--नीचे लिखे रोगो मे काम देती है। 
तृव आँख की तकलीफों मे । सुजी हुईं गिल्टियो मे भौर 


चुखारो मे, पेट की तकलीफों मे, जो बहुत घी या तेल की चीजे खाने 


से हो गई हों । अगर दर्द हरकत करने से बढ़ता है तो इस दवा से 
फायदा होता है। 


६- काली फास--नीचे लिखे रोगो मे काम देती है: 


खून की अगर जहरीली (४८०४८) हालत हो गई हो । पागलपत्त 


ध 


| 
कि 


उब बीमारियों को अत्यन्त झासान दवाएं ] ( परे 


(काली फास २००5५) दिमाग को तझलोझ। दिमाग के थकान । 
हिस्टी रिया । खराव हाफजा | घवराहुठ की हालत । शरोर के किसी 
हिस्से का लक्चदा या फालिज [बच्चों का लकवा (काली फास ३०५) । 
टाइफप या टाइकाइड बुखार । नींद न श्लाना | रग (8677७) के ऐसे 
दर्द को फायदा करतो है जिनमें ठन्‍्डो हुवा से दर्द बढ़ता हो या हरकत 
व खाना खाने मे धाराम होता है। 


७--काली सल्क्र--नोचे लिखें रोगो मे कांम्र देतो है ! 


अगर किसी रोग के दाने (८८७७६005) किसी वजह से दर 
(5घ0]57288) गये हो झौर उप्की वजह से वीमारों पेंदा हो गई हो 
दो धह दवा दाने उमार देतो है और रोग अच्छा कर देती है । 


इसके खाने से पस्ीता भाता हैं | अगर दद॑ एक जगह से दुपरी 
वयह चलता हो या रोगी को तकलोफ थाम को बढ़नी हो और खुली 
हवा में कम होती हो या गरप कमये में रोगों को आराम मिलता 
हो, तो यह दवा काम देती है | बुखारों म भी काम देतों है। अगर 
दवा ठोक काम न करती हो वो इठके देने से वही दवा अच्छा काम 
करती है। 


“छ--मैंगनेशिया फास--नोचे लिखें रोगों में काम देतो है: 


ऐसे दर्दो के लिए जिनमें सेकने से आराम होता है व ऐसें दर्दों के 

लिये भो जिनमे दाहिनी तरफ दर्द हो या सर्दी से व दवाने से बढ़ता 
“हो | हर तरह के दर्दों के लिए म्ुफीद है सिवाय उनके जितमें जलन 
होती है | माहवारी के समय जो दर्द होता है उसके लिये बहुत फायदा 
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करती है। तदान्तुज (खिचाव-ऐठ्न) (8998775) के हटाने के लिये 
बहुत मुफीद है। हिचको को धच्छा करती है यह नींद लाती है। ठी० 
बी० यानी तपेदिक की खास दवाशो में है । 
६£--नेद्रम स्योर--तीचे लिखे रोगों मे काम देती हैः 

यदि थक या भरांसू बहुत भाते हों । या धूक बहुत कम हो गया हो 
तो यह दवा काम करतो है | कमजोरी को दूर करने की अच्छी दव! 
है यहां तक कि हाठ'फेल होने को रोकतो है। 


आम न क 

लू व गरमी के कसर व दिमाग के थकाव को दूर करती है 
यदि रोगी चमक बहुत खाना चाहता है या उसको तकलीफ सवेरे य 
११ बजे दोपहर को या जाड़े मे या मुकरंर टाईम के बाद मसलन एव 
दिन बाद छोड़कर हो या दो दिन बाद हो तो यह दवा भब्छा काम 
करती है। 


१०--नैट्रम फास--चीचे लिखे रोगो मे काम देती है: 
टी० बी० व पीलिया रोग में थदि जबाब के ऊपर का रग पील 


हो तो धच्छा काम करती है। रोगी को खुलो हवा ' पसन्द नहीं 
होती । 


११--नेट्रम सलल्‍्फ--नीचे .लिखे रोगों मे काम देती है ५ 

सिर में चोढ लगने से जो तकलीफें पैदा हों, उचको थह दूर करती 
है कभी-कभी मरीज खुदकणी (आत्म-हव्या) करवा चाहता है यह दव 
ऐसे स्यालात को हटाती है। 


हु ् गे 
पंशाब में शक्कर छाना रोकती है। सूृजाक के पुराने छसर क 
दूर करतो है। 


सब बीमारियों की धव्यन्त श्लासान दवाएं ] [ ८५, 


,.. अगर रोगी के बरसाती मौसम से तकलीफ होती हो या बायें 
तरफ लेढने से तो यह दवा फायदा करती है या श्वगर रोगी को गरमी 
या खुश्क मौसम, खुली हवा में क्षाराम मिलता हो तो इस दवा से 
फायदा होगा । 

१२ साइलीशिया --नीचे लिखे रोगों मे काम देती है * 
फीड़े-फुन्सियो में जिनको यह जल्दी से फोड़ देती है। अगर रोगी 
हक रात मे या सोने के वाद या जाड़े मे, या. ठन्डी, या खुली हवा. में या 
पूणणंमासी या दूंज को जब चन्द्रमा, दिखाई देता- है तकलीफ बढ़े या 
 गरमी में गरम कमरे में या सेक़ने से आराम मिले तो यह दवा फायदा 

_ करती है। 


अध्याय ४ 
रोग व उनका इलाज (7४०:४००००७८४) 


मु 
* अति आवश्यक नोट--(१) थदि रोगी की तबियत दिन की 
धरपेक्षा रात को ज्यादा खराब होती हो तो मुस्खों मे साइलीशिया 
१२८ मिला दीजिये क्षगर उन्तमे यह दवा व हो । प्राय; केवल साईली- 
शिया १२5 ही अच्छा कर देती है। 


“ (२) यदि तबियत सबेरे या १६ व्ज दोपहर को ज्यादा खराब 
होती हो था बेहोशी हो या थक ज्यादा होयाक्षाँसू ज्यादा होतो , 
चेट्रम म्युर ३5 नुस्खे मे शामिल कर दीजिये क्षगर उसमे यह दवा 
तहो। 


(३) यदि रोगी घूढ़ा हो तो कलकेरिया फास ३5 बजाय कल- 
कफैरिया फ़ास १२८ नुस्खों में मिलाइये । 

(४) कलकेरिया सल्‍फ और काली म्यूर एक दुसरे के कसर को 
छपसर दूर करते हैं, इसलिये इन दोनों को एक साथ नही देवा 
चाहिये । लेकिव यह बहुत जरूरी नही है। 

(५) यदि दवा से फाथदा हो रहा है तो खुराक देर-देर बाद देना 
चाहिये । यदि किसो दवा से फायदा नही हो रहा है तो उसे काफी 
देर तक श्ाजमाइए क्योकि कभी-कभी किसी-किसी रोगी को देर में 
फायदा होता है या दवाओ की शक्ति बढ़ाइए॥ बजाय रेग के इै 
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फिर १२८5, ३०४ और २००5८ । अगर दवा देने पर भी तबियत गिरती 
जा रहो है तो वह दवा बन्द कर देना चाहिग्रे और दूसरी दवा देना 
घाहिये या उसकी शक्ति बढ़ाइए । 


(६) यदि रोगी को २ या ३ रोग हों, एक-एक रोग की दवा 
झलग-अलग दीजिये ) एक के वाद दूसरी और फिर पहली और फिर 
दूसरी । इस तरह से दी जिये । 


(७) जो दवायें रोग को अच्छा करती हैं वही रोग होने के पहले 
देने से रोग को रोकती हैं (9#/2ए०४(४ए०) । 


(८) नीचे लिखी हुई दवाये अंदाज से बराबर लेकर बौर उनको 
सीक से खूब मिलाकर एक शीशो मे रख लीजिये । 


कलकेरिया फ्लोर ३5४5, कलकैरिया फास २5, फेरम फास १२5, 
काली फास ३०, काली सल्फ ३5, मैंगनेशिया फास रे5) सेट्रम म्युर 
३5, नैंट्रम फास ३5, नेट्रम सलफ ३5, साइलोशिया १ए5। 


यदि निम्नलिखित नुस्खे फेल हो जाये तो ऊपर बनी हुई दवा को 
थोड़ी-सी लीजिये उनमे कलकेरिय[ सलल्‍्फ ३5 मिला दीजिये झौर रोगी 
को दीजिये | इससे भी लाभ न हो तो हो तो ऊपर बनी दवा मे काली स्युर 
शेड मिलाकर दोजिये । * न 


(९) अगर आपके पास लिखित शक्ति (90667८ए) की दवा 
चही है तो उसे बाजार से किसी अच्छे दवाखाने से मंगाइये या किसी 
कौर शक्ति की ही दीजिये क्षवर रोग खतरनाक है और ठहर नहीं 
सकते हैं । 


८८ [ सब बीमारियों की अत्यन्त क्लासाव दवाएं 


(१०) क्षणर कही से खून निकलता हो तो नेंट्र मसल्‍फ रोगी को न 
दीजिए 


(११) अगर हिलने से तकलीफ बढती है तो ब्राइयोनिया फायदा 
करती है । 


(१२) अगर पहले हिलने से तकलीफ बढती है मगर बाद मे हिलने 
से क्लाराम मिलता है तो रस टावस फायदा करती है । 


(१३) अगर सही दवा काम नही करती तो कलकेरिया सल्‍्फ देने 
से वही दवा काम करने लगती है । 


(१४) कुछ रोगियो को पानी ऐसी चीज के छूने से भी तकलीफ 
बढ जाती है। इसी तरह किसी-किसी को यह दवाये मुआफिक नहीं 
आती । ऐसो को दवा देवा बन्द करवा चाहिये। 


(१५) क्षगर कोई चमड़े की बीमारी (खाज-खुजली-]80८26॥72 
इत्यादि) मल्हम लेप इत्यादि लगाने से दबा दी गई है तो उससे कोई 
दूसरा रोग पैदा हो जाता है ऐसी हालत मे काली सलफ देने से रोगी 
धच्छा हो जायगा । रोगियों को मल्हम व लिप चमड़े की बीमारियों में 
चही लगावा चाहिये | 


(१६) अगर दवाये काम न करे तो अन्त मे बारहों दवा मिला 
दीजिये, कभी-कथ्रो इससे फायदा हो जाता है। 


(१७) अगर हालत बहुत खराब हो और रोगी मरने वाला हो 


और ३> दवा काम न करती हो तो २००5 बार-बार दीजिये थोड़ी- 
थोड़ी देर बाद । 


सब बीमारियों की अत्यन्त आसान दवाए' ] [ ५६ 


(१८) कलकेरिया फास को बहुत दिनों तक लगातार नहीं देवा 
चाहिये । बीच-बीच मे बन्द कर देना चाहिये । मगर यह बहुत जरूरी 


नही है । 


रैँ 
8; ग अगर दौरान इलाज में- तेल, खटाई, मिर्च व खुशवूदार 
चीजें सेवन न की जावे तो जल्द फायदा होगा । 
- (२०) दवाओ को धृप व लू से बचाइये । 

(२१) अगर दवायें मिली हुई काम ने करे, तो कोई खास दवा 
छाँटकर दीजिये। कभी-क्ी एक दवा से ही फायदा होता है। इसके 
लिए रोगी को, हर एक दवा की लगभग एक-एक ग्रेव चखाइये जो 
सबसे मीठो मालूम दो वही सही-दवा है। 


(१२) अगर तकलीफ जाड़े मे बढ़ती है तो-कालीम्योर ३5, नेट्रम 
म्योर ३४5 और साइलीशिया १२८ नुस्खे में मिलाइये । 


(२३) क्षयर बरसातों मौसम मे तकलीफ बढ़ती हो तो चुस्खे में 
दर म सल्‍फ ३5 मिलाइये 


(२४) मगर मौसम बदलने पर तकलीफ बढ़ती हो तो कलकैरिया 
'फाप्त ३5 दीजिए । 


(२५) क्षयर किसी. ऊँची शक्ति की दवा से रोगो की तकलीफ बढ़ 
जावे तो उसी दवा की नीची शक्ति से ऊंची घाक्ति का असर कट जाता 


ह्है। 
(२६) अगर रोगी को सिफलिस या सुजाक हों चुका है तो पहले 


९० ] [ सब बीमारियो की अत्यन्त आसाव दवाएं 


उन रोगो की दवा देना अच्छा होता है बाद में मौजूदा रोग की दवाः 
दी जाय । 


१--गर्भपाव को रोकना (ध90:009) : कभो-क्ी गर्भपात 
हो जाता है। यावी गर्स गिर जाता है। यह गर्भ रहने के ६ महोने 
के क्षन्दर होता है। ६ महीने बाद बच्चा पैदा हो तो उसे गर्भपात 
वही कहते हैं। थोडी-थोड़ी देर बाद काली फास ३5 और मैगनेशिया 
फास ३5 गरम पानी मे मिला कर दीजिये क्षर सफलता नहो तो! 
होमियोपेंथिक 5407& ६5 की एक-एक गोली थोड़ो-थोड़ी देर,बाद 


दीजिये। खुब को रोकने के लिए खून को रोकने वाला पाउडर 
दोजिये । 


गर्भ के दौरान मे काली फास ३5 बराबर दीजिये। उनके देने से 
गर्भपात का अन्देशा नहीं रहेगा । जिन स्त्रियों को गर्भपात हो जाया 
करता है उनको चाहिये कि कलकेरिया फास ३5७, फेरम फास १२० 
व काली फास रे5 मिलाकर एक या दो खुराकें रोज लें। 


फोड़े-फुन्सी (&08८००४४०४ 2700 9७०१]8) ५ होमियोपैथिक 
हिपर सलल्‍्फ ६5 बहुत उपयोगी है। एक-एक गोली दिन में तोन या 
चार बार दीजिये, यदि मवाद नही पड़ा है तो दवा फोड़े को बेठा 
देगी, अगर मवाद पड़ गया है तो फोड़े को जल्द फोड़ देगी । इससे 
क्षक्सर आपरेशन बच जाता है। 


सब बीमारियों की धत्यन्त भासान दवायें ) ( ६१ 


यदि यह फेल हो जाये तो जगर मवाद नहीं पड़ा है तो कलकेरिया' 
फ्लोर ४5, फेरम फास १२१5७, काली म्योर ३5, काली फास रे5ऊ, काली 
सल्फ ३5७ मिलाकर कई बार दिन मे दीजिये और धगर मवाद पड़ गधा 
है तो साइली शिया २०० रोजाना दीजिये इससे बहुत जल्द फोडा फूट 
जायगा । जख्म भरने के लिये कलकेरिया सलल्‍्फ ३5 देता चाहिये। यह 
बहुत ही फायदेमन्द है क्लौर बहुत जल्द जख्म को सुखा देती है। आप- 
रेशन के बाद देने से वहुत जल्द जख्म भर जाता है जिसको लोग देख 
कर ताज्जुब करेंगे । 


कई साल हुये लेखक के मित्र श्री हुब्वालाल वकील, भागरा, के 
उंगली में एक फोडा था जिसमे बहुत तकलोफ थी | साइली शिया २०० 
की एक गोली दी गई दो घम्ठो में फोड़ा फूट गया । 

यदि बहुत से फोड़े हो गये हो जैसे बच्चों को गरमियों में क्षक्सर 
हो जाते है तो होमियोपे थिक आनिका २०० की एक गोली हफ्ते से दो 
बार देने से वहुत जल्द ठोक हो जाते है । 


हिन्दुस्तानी दवा, कौड़िया लोहबान एक छंटाक लीजिये । उसे 
खुब कूटिये भौर छान लीजिये भौर एक वोतल मे रख लीजिये । उसमे 
से थोड़ा-सा लीजिये सौर थोडी ताजी रबढ़ी जिसमे शक्कर मिली हो 
मिलाकर फोड़े पर रख कर बाँध दीजिये फोड़ा बैठ जायेगा । यह फोड़े 
की शुरू हालत मे फायदा करती है । 

३--खट्टी डकारों का आना व सीने में' जलन : यह घधक्सर 


बदहजमी से होती है। कभी-कभी खट्ठटा पानी प्लुह में श्रा जाता है 
(0८09) ५ इस रीग के लिये कलकेरिया फास इ३डया १२८; 


-ह२ ] [ सब बीमारियों की अत्यन्त क्ासान दवायें 


-फैरमफास १२५, काली म्योर ३5५, काली फास रेड, नेट्रम म्योर रेड, 
-नैट्रम फास ३5, नेंट्रम सलल्‍्फ ३५ व साइलोशिया १२४ पिल्ला कर 
दीजिये। 


४--मुहाँसे (8८०० 977[028) : जो धक्सर जवान लडके व 
लड़कियों के मुह, पीठ व सीने पर होते हैं। कलकैरिया फास रेड 
दिन मे चार या पाँच बार--दो या तीन दित तक खाने से फायदा न 
हो तो कलकेरिया फास ३5, फेरस फास १२5५, काली म्योर ३5६ 
“काली फास ३5, नेट्रम म्योर ३5, नेंट्रम फास ३5८, साइली सिया १२5 
मिलाकर दीजिये। 

४५--एडीनोएड (/१०८००१०७) : वाक के अन्दर गोदइत का बढ़ 
जाता । कलकेरिया फ्लोर ३5४, कलकेरिया फास ३5 या १९5, काली 
“ब्योर ३5४, काली सल्‍्फ ३5 मिलाकर दीजिये । 


६--एडीसन की बीमारी (७ १0॥807”8 645628०) ६ यह बहुत 
ही कम होती है। काली फास ३5, काली सल्फ ३5, नैट्रम म्योर ३5, 
ले; म सलल्‍फ ३२७ व साइली शिया १२5 मिला कर दोजिये । 


७--एलबुमिनेरिया (8]9ए०४7०००/४५) : इस रोग मे पेशाब 
के साथ बहुत एलबूमिन जाता है। 'कलकैरिया फास ३5६ या १२८, 
काली स्थोर ३5, काली फास ३5, काली सल्फ ३०, नैद्रम म्थोर ३5, 
नेट्रम फास ३७, नेंट्रेम सल्फ ३5 वे साइलीशिया ११५5४ मिला कद 
दीजिये | लाभ न हो तो कलक्ैरिया सल्‍फ ३5 दोजिये | 


८--एन्जाइना पेक्टोरिस (02774 ०८६070&) : इस रोग 
में हृदय में बहुत जोर से दर्द होता है जो बाँह से होकर हाथ तक 
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झाता है । कठिन रोग है। कलकैरिया प्चोर ३5, केरम फास १२5८, 
काली स्‍्योर ३5, काली फास ३5, मैंगनेशिया फास ३5, कलकेरिया 
फास ३८, नेंट्रम म्योर ३४, पे साइलीशिया १२८ को मिला कर आधघ 
प्राव पानी से घोल लीजिये । एक चम्मच इसमें से लेकर हर बार » था 
पू चम्मच खुबच गरस पानी में मिला कर थोड़ी-थोड़ी देर बाद दीजिये | 
गरम पादी भी रोगी को पीने को दीजिये उससे दवा का असर धच्छा 
होगा । यदि यह दवा काम न करे तो एकोवाईट ६ झार्सेमिक एल्ब था 
क्यूपरम मिटेलिकम ६ की एक-एक गोली १-१ या २-२ घन्दे बाद 
दीजिये एक ड्राम क्रेटोगस 6 मोल लीजिये। ४-५ वृ'द एक छटाक 
पाठी में घोलिये १-१ चम्मच १-१ था २-२ घन्टे वाद दीजिये ) 


&--एन्ीमिया (8026772) :++खुन की कमी था खुच की 
कमजोरी । परतीशस एनीमिया (96;7/20908 &7267772 ) १ एक 
प्रकार का कठिन एचीमिया होता है जिसमे जात का खतरा होता है। 
कलकैरिया फ्लोर इड, कलकेरिया फास ३5 था १२5, फेरम फास 
१२७, काली म्योर १5, काली फास ३5, नेंट्रम म्योर १5, नेंट्रम फास 
३०, नेट्रम सलफ ३७ व साइलीशिया १२5 यह बहुत ही धच्छी साबित 
हुए है! इससे परनीशस एनीमिया भी ठीक होता है । 


१०--छाले मुँह व जबान के (8 ७६[8079 7000४) ४ कल- 
कैरिया फ्लोर ३5, कलकैरिया फास बेड या १२5४, फेरमफ़ास १२८, 
कालीम्योर ३४, कॉौली फास ३5, मैगनेशिया फास ३5, नेट्रम म्योर 
३०; ने ट्रम सल्‍फ ३८ व साइलीशिया १२८ मिला कर। कगर यह फेल 
हो तो कलकैरिया सल्‍फ ३5, काली सल्फ ३5४, और वेट्रम फास ३० 
मिलाकर दीजिये | 


ध४ | [ सब बीमारियों को अत्यन्त क्षासान दवाएं 


श्री यक्षोदा नन्‍्दन एडवोकेट, इठावा की एक महीना पुराती छाले 
की तकलीफ एक रात भर में इस दवा से ठीक हो गई । 


११--एपोप्लेक्सी (8 ०.०८5ए) : इस रोग में दिमाय की रण 
फटने से खुन जाता है और वेहोशी हो जाती है कौर मौत था जाती 
है। कलकेरिया फ्लोर रेड, कलक़ेरिया फास रेश या १२४, फैरम 
फास १२5, काली म्योर ३२5, काली फास ३5, नंद्रम स्थोर रेड, 
पैल्म फास ३5, नेंटरम सल्‍फ ३5, साइलीशिया १२5४ मिला कर फौरव 
देना चाहिये । रोकने के लिए कलकेरिया फास रेड था १२5 एक 
खुराक रोज । 


१२---एपेन्डिसाइटिस (09०796005८[0५8) : दाहिनी रान के 
पास एक छोटी-सी नली होती है जिसको एपेन्डिक्स (॥9[००79>) 
कहते हैं; जब वह सूज जाती है तो यह रोग हो जाता है। इसमे 
कलकेरिया फ्लोर ३5, फेरम फास १२5, काली म्थीर ३४, कालीफास 
३5, मैं पनेशिया फास रेड, नेट्रम म्थोर ३ेे, ने ट्रण सलफा ३5७ व साइ- 
लीशिया १२5 मिला कर शाथधी छटांक खूब गरम पानी से मिला कर 
एक-एक चस्टे बाद दीजिये । गरम पुल्टिस भी बाँघिये। अगर १२ था 
१८ घन्टे के प्रयोग से लाथ व हो तो फेरप फास व साइलीशिया की 
शक्ति १२८४ रखकर वाकी दवाओं की शक्ति ६5 कर दोजिये कौर 
एक-एक धन्टे बाद दीजिये। इससे भी लाभ व हो तो कलकेरिया सल्फ 
३5, कलकेरिया फास ३5 या १२८४, काली सल्फ ३८, नैद्म फास ३5५ 
मिला कर गरम पाती मे दो-दो घन्टे बाद दीजिये | हु 


५ १३--भूख बढ़ाने के लिए (५ ७८४६९ ५०0 4४८४८४७८) 
होमियोप थिक ब्राइयोनिया ६, की एक गोली ६-९ घन्टे बाद दोजिये 


छू 


सब बीमारियों को अत्यन्त आसान दवाएं ] 8६५, 
१्थया २ दिन तक | इससे आराम न हो तो वकस वोमिका ६, को एक 
शोली १ या २ इन तक ६-६ घन्टे वाद दीजिये। इससे भी 
लाभ न हो तो कलकेरिया फास ३5७ था ११५, फेरम फास १२८ 
काली म्योर ३४, काली सलल्‍्फ ३5, नेद्रम म्योर ३७, नेद्रम फास ३5७ 


नहम सलल्‍फ १5५, साइली शिया १२१5५ मिला कर दिन में तीन बार रोज 
दीजिये । 


१४--भूख घटाने के लिए (/ 9[720६6 ६0 46८४८४४०) + 
डोीमियोप घधिक आइमोडियम ३०--एक गोली दिल मे २ बार। श्या 
३ दिव का लाभ न हो तो कलकैशिया फास शेड या १२5४, कलकेरिया 
सलफ ३5७, काली फास ३5, नैद्रम म्योर ३5४, साइली शिआ १२5४ मिला 
लर दीजिये । ६ 

१४--अथराइटिस [जोड़ की सजन] (.87775098) : फैरम- 
'फास १२5, कलीस्थोर ३5, कलकेरिया सलल्‍्फ रेड, मैगनेशिया फास 
शेड, नेंद्रम म्योर ३5, नेंट्रम फास ३5, साइलीशिया १२४ मिला कर 
तीन-चार रोज तक चार-घार घन्टे बाद दीजिये । धगर लाम न हो 
क्षों कलकैरिया फ्लोर ३७, कलकेरिया फास ३5 था १२5५, काली फास 


हेड, काली सलल्‍्फ ३5७, नट्रम सलफ १०", मिला कर उसी प्रकार 
दीजिये । 


१६- जलन्धर(700589, 28८१६८४) * घरीर के किसी हिस्से 
में पाती इकट्ठा हो जावा। कलकेरिया फ्लोर रेड, कलकैरिया 
फास ३5 था १२5, फेरम फास १२०, काली म्योर ३5४, काली फास 
३ड, काली सलल्‍्फ ४८, नेंद्रम म्योर ३5, नेंट्रम सल्फ ३5, साइली शिया 
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१२७५ मिलाकर ४-४ घन्टे बाद कई रोज तक दीजिये | इससे लाभ न 
हो तो मैगनेशिया फास ३5, कलकैरिया सलल्‍फ ३४, चेंट्रम फास ३ड 
मिलाकर दीजिये । 


१७--दूमा (0४४॥779) ; यह पुराना रोभ है जिसमें सांस लेने 
में तकलीफ होती है कौर मालुम होता है कि सीना तझ्भ है। कल- 
क्वेरिया फ्लोर २5४, कलकेरिया फास १5८ या १२८, काली म्योर ३८, 
काली फास ३5, काली सल्फ ३८, मैंगनेशिया फास रे5, नेद्रम म्योर 
३5, नेंट्रम फास ३5, नेट्म सल्‍फ ३5, साइलीशिया १२5 मिला कर 
दिन मे तीन-चार बार दीजिये । यदि इससे १०२ रोज मे लाभ न हो 
तो कलकेरिया सलल्‍्फ ३5, फेरर्म फास १२९5 मिलाकर दीजिये । 


डाक्टर बी० कै० पटवर्घंच ए० एम० एस०, एस० एस० 
हास्पिटल, बवारस हिन्दु -युनीवर्सिठी के एक रिस्तेदार को दमे से 


बहुत तकलीफ थी । इस दवा से फौरन पाराम मिला औौर वह ठीक 
हो गईं । 


१८--कमर का दे (8280६४८४८--[०॥०४०४९०):कलकैरिया 
पलोर ३०, कलक्ष रिया फास ३5 था १२०, कलकैरिया सलल्‍फ ३०, 
काली सल्फ ३5, नेद्रम म्योर ३5, साइलीशिया १२5, फैरम 
फास १२४, कालो फास ३5, मैंगतेशिया फास ३5, नेट्रम फास 
इज, मे ट्रम सल्‍फ ३5४ मिला कर दीजिये । लाभ व हो तो काली स्थोर 
रेण दीजिये ॥ 


१६--बेरी बेरी (8८स 86४४) ५ इस रोग मे बहुत. कमजोरी 
हो जाती है। ठांगे व जाँघें सबत हो जाती हैं धौर यह हिस्से 
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सूख जाते हैं। पेशाब कम होती है। प्यास बढ़ जाती है। लैम्प की 
तरफ देखने से चारों तरफ घनुष-सा मालुम होता है। कलकेरिया 
फास रेड या १२5४, काली फास ३5, नेट्रम म्योर ३5, नेटम 
सल्ऊक रेड ॥ 


२०--अंधापन (9]907258)१ कलकैरिया फास ३डया १२५, 
फैरम फास १२८, काली फास ३5, काली म्योर ३5, मेंगनेशिया फास 
३5, नेंद्रम म्योर ३८5, नेंद्रम फास ३5४, साइलीशिया १२5७ मिला कर 
दोजिये | रतौंधी भे यानी अगर रात को न दिखाई देता हो तो नेंद्रघ 
म्योर ३5 व साइलो शिया १२५ मिला कर दीजिये | 


२१--खून का निकलना ( फ्रएलाा०%788० ६0 ४६09) । 
खुन को रोकने के लिए | कलकेरिया फ्लोर र5, फैरम फास १२७, 
काली म्पोर ३४, काली फास रेड, वेट्रम म्योर ३८, नेंद मं फास ३5७ 
मिला कर दोजिये। बहुत अच्छी दवा है। यदि इससे लाभ न हो तो 
होमियोपे थिक इपीकाक ६, की १ गोली १-१ घन्टा पर दोजिये (अगर 
खुन लाल' रंग का हो) या हैमामैलिस ६, को १-१ गोली इसी तरह 
दीजिये (अगर खुत काले रंग का हो) । 

२२--पित्त का उभार ( 8]0प57688 )१ इस रोग से जी 
मचलाता है और पित्त की के होती है। भूख मारी जाती है। कब्ज 
रहता है। पेठ भारी रहता है। हाजमा बिगड़ जाता है| सुस्ती रहती 
है । हर वक्त लेठने को मत चाहता है। इसमें काली म्योर ३७ कौर 
भैटम सलफ ३७ मिला कर दीजिये । 

फा०--७ 
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२३- छाले शरीर में (8]88278) ४ काली फास रेे व नैद्रम 
म्योर ३5 मिला कर दीजिये । 


२४--वबरजीयसे डिजीज ( 86:8079 0804856 ) । यह 
बोमारी बहुत कम होती है मनुष्य के शारीर में कुछ ऐसी गिल्दियाँ 
(897085) होते हैं, कि जिनका काम ठोक न होने के कारण शरीर 
का छाघा हिध्सा बहुत गरम होता है और थाघा हिस्सा वहुत ठन्ठा । 
इस रोग को वरजियरस डिजीज कहते हैं। इसमे जो हिस्सा ठस्हा रहता 
है, उसमे खूच चही दौड़ता है जिसकी वजह से जर्म (प]८८+) हो जाते 
हैं जो अच्छे वही होते कौर भंग को काठना पड़ता है| इस रोग मे 
कलकैरिया पलोर ३5, कलकैरिया फास ३5 या १२५, फेरम फास 
१२९०, काली म्योर ३5, काली फ़ास ३5, मैगनेशिया फास हेड, ने ट्रम 
म्योर ३5, नेटू्म फास बेझ व साइलीशिया १२5 मिला कर दीजिये 
यदि सफलता न हो तो कलकेरिया सल्फ ३5, काली सल्फ श्ट व नेट्रम 
सलल्‍फ ३5 मिला कर दीजिए । 


२४--साँस फूलना (8/6:20]25587655) £ इसके लिए होमियो- 
पैथिक इपीकाक ६, की एक-एक गोली दो-दो घन्टे बाद दीजिये या 
कलकेरिया फ्लोर ३5, कलफ्वे रिया फास ३5 या १२5, फेरम फास 
१९५, काली म्योर ३२5५, काली साफ रे5५, काली सलल्‍्फ ३७, नेट्रम 
स्योर ३४ मिला कर दीजिये। 


२६--न्रौंकाइटिस (8:00८:१४७४) : इस रोग मे उस नली मे 
जससे हवा फेफड़ो में जाती है सुजच हो जाती है। इसमे छुखार हो 
जाता है, चग्ज तेज हो जाती है, सुखी खासी व साँस लेने मे तकलीफ 
होती है। फेरम फाम १२5, कालीम्योर ३5, नेट्रम सल्‍फ इ5 व 
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साइलीशिया १२८ मिला कर दीजिये। वरवा कलकैरिया सल्फ १5। 
यह भी फेल हो तो खाँसी वाली दवा दीछिये। सीने में मालिश भी 
कीजिये जिसका हाल खाँसी के इलाज मे देखिए । 

. २७--जल जाना (87:०७) आग या बिजली से । फेरम फास 
१२५, काली म्योर ३5, काली फास ह5, नेट्रम स्योर ३5, नेट्रम फास 
३5, काली सल्‍्फ ३८, पादी से घोल कर थोड़ी-थोड़ी देर बाद पीने 
को दीजिये क्षौर इसी दवा को नारियल के तेल में मिलाकर छालों पर 
लगा कर साफ कपड़ा रखिये। यह दवा बहुत च्छी है। छालों को 
फोड़वा नहीं चाहिये । 

४२८--जलन सालूम होना (8प077792 88082007) घरोीर 
के किसी हिस्से में : साइली शिया ११५८५, कलकेरिया फास रेड था १२४६३ 
व ने द्रम म्योर ३८ मिलाकर दोजिये। 

२६--डकार का अधिक जाना ( 8०४98 ७:४प्रलनर07 
2८5८८५४४ए४०) ५ कलकेरिया फास ३5 या १२5, काली फास ३5, : 
मेगने शिया फास ३5, नेट्रम म्योर मिला कर दीजिये । 

०- पुराने रोग ( 2४४079/८ 058&888 ) ॥ कल्कैरिया 
फास रेज था १२८, कलकैरिया सलल्‍फ ३5, काली सल्फ ३-5 मिला 
कर दीजिये । 

३१९--चिल ब्लेन ( 0४] 8[940 ) £ ज्यादा सर्दी से क्षक्सर 
फेर के भंगुठ मे व हाथ से था काव से सुजच थ्ाती है, चमड़ी सुख 
हो जाती है, खुजली होती है, खास तौर पर -काम को । कलकैरिया 
फास रेझ था १२०, फेरम फास १२५, कालो म्पोर ३5, काली फास 
बेड, नेंट्रम म्योर ३5, नेट्रम सल्‍फ रेड, साइलीशिया १२5, इसी को 
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पानी में मिला कर पिलाइये व वेसलीन या किसी तेल से मिला कर 
मलिये। वरना कलकेरिया पलोर ३5४, कलकेरिया सल्फ ३5, काली 
सल्फ ३५, मैंगनेशिया फास ३5, नेट्रम फास ३5४ मिला कर दीजिये । 

३२५-- केन्सर ((१५॥८८४:)) » यह बहुत ही कठिन रोग है। इसमे 
फोड़ा होता है जो बढ़ता जाता है। रोगी को नींद चही श्वाती; भर 
मारी जाती है; कमजोरी बढ़ती जाती है। ददं भी ज्यादा बढ़ने पर 
होने लगता है। इसका मेरा इलाज इस प्रकार होता है। 

वीचे लिखी हुई १२ पुड़िया दवाक्षों की बवाइए। उत्तके नम्बर 
०, १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ६, १०, ११, १२ और १३ रखिए । 

जीरो नं० को पुड़िया में कलकेरिया पलोर ३5, कलकैरिया फास 
शेड, काली सल्फ रेड व साइलीशिया १९२० होंगे । 

एक नं० की पुड़िया मे कलफेरिया फ्लोर ३४, कलकैरिया फास 
३5, फेरप फास १२८, काली स्थोर ३5, काली फास ३5, काली सल्‍्फ 
रेड, मैंगनेशिया फास ३5, नेट्रप स्थोग ३४ व साइलीशिया १२ होंगे । 

दो नं० की पुड़िया मे कलकेरिया फास ३२5 होगी । 

तीन नं० की पुड़िया मे कलकैरिया फ्लोर रेड, फेरम फास १२७, 
काली म्थोर ३5, काली फास ३5४, काली सल्फ 5, नेट्रम म्योर ६5, 
नैट्रम फास रेड, नेट्रम सल्‍फ रेड व साइलीशिया १२८ होंगे । 

चार नं० की पुड़िया मे कलकेरिया फ्लोर ३२5, कलकैरिया फास 
३5, कलकेरिया सल्फ ३5, काली स्योर ३5४, काली सल्फ ३5, नेट्म 
म्थोर ३5, नेदूम फास ३5 व साइली शिया १२८ होगे ॥ 

पाँच मं० की पुड़िया मे कलकेरिया फ्लोर ३5४, फेरम फास १२७, 


काली म्थोर ३5, काली फास ३5, नेट्रम म्योर ३5, नेंट्रम फास शेर 
होगे । 
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छः नं० की पुड़िया मे फैरमस फास २००5 व काली फास २००5७ 
होगे। 

सात नं० की पुड़िया मे कलकेरिया फ्लोर ३5, काली फास २5, 
“कालो सलल्‍फ ३5, मैंगनेशिया फास ३5, नेद्र म म्योर ३5४ व साइली शिया 
श्र होंगे । 

आठ नं० की पृड़िया मे फेरम फास १२5, काली फास ३४5, नेंट्रम 
स्थोर ३5 होगे । 

नौ नं० की पुडिया में कलकेरिया फास ३5, काली फास ३5५, 
नेट्रम स्‍्थोर ३5, होगे । 


दस न० को पुड़िया में काली सलल्‍्फ श% होगा | 

ग्यारह नं० की पुड़िया मे कलकेरिया फ्लोर ३5, कलकेरिया फास 
३5४, कलकैरिया सलल्‍्फ ३5, फेरम फास १२४, काली फास ३३, मैंग« 
नेशिया फास ३5, नेट्रम म्थोर ३5, नैंट्रप सलफ ३5 व साइलोशिया 
१२5 होगे । 

बारह वं० की पुड़िया मे कलकेरिया फ्लोर ३5, काली फास 8४५ 
मैद्रम म्योर ३१० और नेट्रम सल्फ, २८५ होंगे । 

तेरह नं० की पुड़िया मे कलक्रैरिया फ्लोर ३5, कलकेरिया फास 
३5५, या १२5४, फेरम फास ३5, कालो स्थोर ३२5४५, काली फास ३५, 
काली सल्फ ३5, मैंगनेशिया फास ३5, नेंट्रम म्योर ३5४ धौर साइलो- 
शिया १२5 होंगे । 

यह कुल दवाएँ लगभग एक-एक ग्रन पिलाई जायेंगी । १३ (बारह) 
नई शीजियाँ चार-चार आउंस वाली मय नई कार्कों (डाटों) के लीजिये, 
उनमे या तो गंगाजल भरिये या डिस्टिल्ड वाटर भरिये क्षौर उनकी 
डार्टों पर ०, १,,२, ३, ४१३ इत्यादि लिखिये और ० नम्बर वाली_ 
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शीशोी में ० नम्बर वाली दवा भरिये। नम्बर १ वाली शीशी मे नम्बर 
१ वाली दवा भरिये। इसी तरह ११ छीशियो में भरिये और १२ 
चम्मच प्लास्टिक था पीतल के लीजिये। उच्च पर भी नम्बर ०, १, 
२, ३, ४१३ डालिए। एक-एक चम्मच एक-एक शीशी के साथ 
होगा यानी चम्बर ० का चम्मव नम्बर ० की शीक्षी के सम्बन्ध से 
होगा इत्यादि ॥ 


एक-एक चम्मच दवा की एक-एक खुराक होगी--रोज इस प्रकार 
दवाएं दी जायेंगी-- 


नें० ० ६ बजे सुबह 
नं० १ छः रा 
त्तं० २ ८ 72 
न० ३ 8 ए 
हट १२ ” दोपहर 
त्ता9 है. १ 33 २ 
न्‌ं० ६ श्टशछ 
न्त० ७ है 2227 «उउ 
हो प श ४” शाम 
न्त० & छू 2 १9 
सं० १० *« दूर 722 
न० ११९ छ72 २? 
न० १२ * ८ 22 
जी गे ९ बजे रात 


उम्वर ६ की दवा ५-७ रोज शुरू में न दीजिये और बाकी * 
दवाओ को ऊपर लिखे दाइमों पर देते रहिए। यदि ५-७ रोज मे दर्द 
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कमर हो जाय तो ठोक है वरना सम्बर ६ की दवा का एक चम्मच 
सुबह १० बजे रोज दोजिए ॥ 

इतनी दवायें लगभग १ महोने चलेंगी फिर इसी प्रकार बनाइए । 

(नोट-यदि रोगी बहुत हो कमजोर हो गया हो था बहुत हो 
बुड॒ढा हो तो बजाय कलकेरिया फास ३5 के कलकेरिया फास १२५ 
हर जगह इस्तेमाल कीजिए) । 

यह नित्य का क़म होना चाहिए। कुछ हालत में यह तुरन्त लाभ 
पहुँचाता है । बहुत रोगी जो चारपाई पर पढ़े रहते हैं भौर बिना 
किसी के सहायता के उठ-बैंठ नहीं सकते एक सप्ताह या १० दिन में 
आराम से चल-फिर लेते हैं । 

गले, फेफड़े और पेट के कैच्सर में जवकि रोगी पानी तक नहीं 
तिगल सकता दस यो वारह दिल में खाना भासानी से खाने लगता है । 

समय की वचत के लिए पुड़िया नम्बर ०, १, २ और ३ को ५- 
मिनट के अवकाश पर ६ वजे प्रातः और फिर पुड़िया तम्बर ४, ५, 
६, ७, और ८ को ५-०७ मिनट के क्षवकाश पर २ बजे दित में औौर 
९, १०, ११, १२ और १३ नम्बर पुड़िया को ४-४, मिनठ के भवकाश 
परु ७ बज शाम को दे सकते है । 

एक आसान तरीका और यह है कि दो मिक्सचर जैसे (१) 
स्वेलिंग पाउडर जैसा कि नम्बर ३ में दिया गया है और (२) कल- 
केरिया पलोर ३४, कलकेरिया फास ३5, फैरम फास, १२०5, कालो 
म्युर रेड, मैगनेशिया फास ३5५, नेट्रम फास रे5 कौर साईलीशिया 
१२5४ मिलाकर दिये जा सकते हैं। यह दोनों ६ भाउस की दो नई 
बोतलों मे जिसमे डिसटिल्ड पानी अथवा गंगा जल भय दिया गया दो 
एक चम्मच नं० १ काछ८ बजे सुबह और नं० २ चार बजे शाम या ८ 
वजे रात मे दिया जा सकता है। 
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७० पत्तियाँ तुलसी की रोज सुबह खा लिया करे | इससे ३ माह 
में केंघर रोग ठोक हो जाता है। 


३३- कारबंकितल ((०४/०प८४८७) : एक प्रकार का सगीन फोड़ा 
होता है जो पीठ, गरदन, चूतरो में क्षक्तर होता है इसमे बहुत से छेद 
हो जाते हैं और बहुत तकलीफ होती है। कलकेरिया फ्लोर रे5, 
फरम फास १२५, काली म्योर ३5, काली फास ३5 व साइली शिया 
१२5२, मिलाकर पिलाइए और इसो को वेसलीन या तेल मे मिलाकर 
लगाइए । एटा जिला के तहसील कासगंज मे श्री राम प्रसाद रायजादा, 
वकील के पाप एक ऐसी घास है जिपको लगाने से खराब से खराव 
कारबकिल ठीक हो जाता है। वह इस घास को बिना मुल्य देते हैं 
और लगाने की तरकीब भी बतलाते हैं। 


३४-मोतिया बिन्द्‌ (2०६७४६८८) : झ्ांख की पुतलो मे एक 
सफेद जाला पड़ जाता है जिससे कम दिखाई पड़ता है फिर बाद में 
बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ता । यह बुढापे मे क्क्सर होता है यों 
कभी-कभी जवान व बच्चो को भी हो जाता है। 


कलकैरिया फ्नोर १२५, काली म्थोर १२५, नेट्रम सलल्‍्फ १२७ व 
साइलीशिया १२४८ पिलाकर दित भे तोव या चार बार दीजिए । तीन 
था चार महीते भे ठोक हो जायगा । 


आँख मे डालने के लिए साईसीरेरिया मेरिटिमा ((स्‍मछश्वात्र 
7727[0872) जिसकी दो ड्राम की शीक्षो १३ या २ ० मे झाती है, 
फायदेमन्द्‌ साबित हुई है। इसकी एक-एक बूद को हुए आख में दो 


बार दिच मे डालिये । यह मोहन होमियो स्टोर, मैस्टन रोड, कानपुर से 
शाती है। 
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३५--जुकास ((४:६77-८0]0) : फैरम फास १२5४, काली 
“स्थोर ३5, नेंट्रम म्योर २5, नेट्रम फास ३5, नेद्रम सल्फ रे व 
साइली शिया १५५ मिला कर । वरता, कलकैरिया पलोर ३२5, कल- 
कैरिया फास ३5५, कलकेरिया सल्फ ३5, काली फास ३5, काली सल्फ 
३ेड, मैननेशिया फास ३5, । जुकाम के शुरू मे ऐकोताइट ६ की गोली 
खाने से जुकाम नही होने पाता । 


३६-- खसरा (#7९25]८5) + यह बीमारी शामतौर से बच्चो 

-को होती है और उड़कर लगती है। घर के भौर बच्चों को बचाना 

चाहिये ; शुरू मे हरारत होती है, छीके क्लाती हैं, भांखें लाल 

हो जाती हैं, और उतसे पानी निकलता है, खाँसी व शरीर मे दर्द 

होता है, तीन-चार दित बाद दामे निकलते है पहिले माथे, चेहरे व 

गरदन पर, फिर घड़ पर, फिर हाथो, पेरों पर बुखार तेज होता है, 

, तीच-चार दिन बाद दाने घुरकामे लगते हैं, खुजली बहुत होतो है । 

फेरम फास १२४, काली म्थोर ३5४5, काली फॉस ३5, काली सल्फ 

इड, नेट्रम म्योर ३४ मिला कर तीव-तीन घमन्टे बाद दीजिये। यह 
बहुत फाग्देमन्द है। इसको देने मे कोई डर नहीं है। 


३७- चेचक (09८६ल८ा 9०5 : यह एक हल्की तरह की 
चेचक समझी जाती है। फेरम फास १२5, काली म्पोर ३5, काली 
सल्फ ३5४, काली फास ३५४ मिलाकर तीच-तीन घन्टे बाद दीजिए, 
इससे बहुत फायदा होता है। देने में कोई डर नही है। इस रोग 
में दानों का बेठ जाता खतरताक होता है। लेकिव अगर दाते 
जेठ भी गये हो तो इस दवा से निकल भाते हैं और रोगी धच्छा हो 
जाता है । 
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३८--बच्चा आसानी से पेदा होने के लिए (9059 09॥]0 
४७॥४४॥) ; अगर गर्भ होने के छुझू से ही कलकेरिया फ्नोर ३5 वं 
काली फास ३७ घोल कर दिन में तोन-चार बार दिया जाय तो गर्भ- 
वी रत्री की बहुत-सी तकलोफें दूर हो जाती हैं मौर घरीर में ताकत 
वनी रहतो है। जब बच्चा पेदा होने का समय निकट भा जाय तो 
कलकैरिया फ्लोर ३5७, कलके रिया फास ३5, फेरम फास १९५, काली 
म्योर ३४, काली फास ३5७, मेगनेशिया फास ३5 गरम पाची में घोल 
कर एक-एक चम्मच थोड़ी-योड़ी देर वाद देना चाहिये । इससे दर्द 
जल्द बढ़ जाता है भौर बच्चा धातानो से हो .जाता है धौर आपरेशन 
को जरूरत कभी नही पड़ती । यह बहुत ही बच्छी साबित हुई है । 
अध्याय २ में कई केस दिये गये हैँ जिससे जाहिर द्वीगा कि कितनी 
अच्छी दवा है। पल्सेटिला ६ की एक-एक गोली थोड़ो-पोड़ी देर बाद 
देने से भी दर्द बढ़ जाता है क्षौर वच्चा जल्द पेदा होता है। 


३६--बच्चा पेदा होने के बाद : फेरम फास १२५, काली 
स्थोर ३5, काली फास ३5, नेह््‌म सल्‍फ ३5८ देना चाहिये जिससे बच्चे 
को घुखार न होने पावे । 


४०--बच्चा पैदा होने के बाद ददें (8६६८४ 975) । 
कलकैरिया फ्लोर ३5८, फेरम फास १२5७, काली फास ३5. मेंगनेशिया 
फास ३5. नेंट्रम स्‍्योर ३६४ वे साइली शिया १२७, मिला कर | मगर 
दर्द कम न हो तो कलकेरिया फ्लोर ३5५, फैरम फास १२5 मिलाकर 
दोजिए । | 

४१--बच्चा अगर जिद्दी हो, उसकी जिद की आदत छुड़ाने 
के लिए ((४8४४४४०ए 49 टत]+658--६० 76700ए6) : साइ- 
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लीशिया २०० की एक गोली पन्द्रस-पन्द्रह दिच बाद दीजिए | त्तील 
या बार खुशक देना चाहिये । 


४२-बच्चा देर में चले या देर में बोले ( 2070760 
६46 [072 (० 59628 0: छ८) ४ कैवल कलकेरिया फास रे5 
दोजिये या कलकेरिया फास ३5, काली फास ३5, नंद्रम म्योर ३ 
नेट्रम फास ३5, नेट्रम सलल्‍फ ३5४५, साइलीशिया १२5५, मिला कर 
दीजिए | फायदा न हो तो वराइठाकाबं २०० की एक गोली एक-एक 
हफ्ते बाद । 


४३--दैजा (2#0]०/%) * यह बड़ी भयावक वीमारी है जिससे 
बहुत लोग मर जाते हैं । इसमे के झौर पतला दस्त (भावल की माड 
जैसे) होते हैं । शरीर मे सख्त ऐंठन होती है, पशाव कम हो जाती है, 
या बन्द हो जाती है। शरीर ठन्डा हो जाता है कौर बहुत कमजोरी 
हो जातो है | यह छत की बीमारी है जो गन्दा पानी पीने या अधिक 
पके हुये या सड़े हुए फलों के खाने से होती है। इसके के व दस्तो को 
जला देना चाहिए क्योंकि अगर उस पर मकखी बेंठेगी क्लौर उड़ कर 
किसी झौर खाते पर बेंठेगी तो वह खाना भी जहरीला हो जायगा । 
कलकेरिया फास ३5 या १२5, फेरम फास १२८, काली म्योर ३5, 
काली फास ३5५, काली सल्फ ३-5, मैगनेशिया फास ३5७, नेट्रम म्योर 
३5, नेट्रम फास ३5, नेंट्रप सलल्‍फ ३5, मिला कर पानी में घोल कर 
थोड़ी-बोड़ी देर वाद दोजिये | काफी देश तक देने से यदि इससे लाभ 
न हो तो कलफेरिया फ्लोर ३५5, कलकेरिया सलल्‍्फ रेड, साइलीशियों 
१२४ मिलाकर दीजिये। रोगी को गरम पानी पिलाइये। दूध न 
दीजिये। सावृदाना पानी मे पकाकर व शक्कर डाल कर थोड़ा-थोड़ा 
दीजिये और धीरे-धीरे बढ़ाइए- जिससे रोग फिर से न हो जाय | में: 
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लिखा चुका हु कि महात्मा गाधी के सेक्रेटरो, डावदर सुधीला तेय्यर 
जो भारत की हेल्‍थ मिनिस्टर रह चुकी हैं, ने इस दवा को दैजे के 
रोगियो को दिया था उससे बहुत लाभ हुआ । 

डाक्टर आर० ए० वर्मा, ११/२३४ सुटरगंज, कानपुर ने इस दवा 
को बहुत उपयोगी पाया) कई साल हुये श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन (जो 
काग्रेय के भैसीडेन्ट रह चुके हैं), ने इस दवा को वालस्टीयस के द्वारा 
इलाहाबाद के आस-पास के गाँवों में, जहाँ हैजा फेल रहा था बंठवाया 
था उस वक्त लेखक के पास बहुत अच्छी रिपोर्ट आई थी । 

उस्ती साल श्री लक्ष्मण प्रसाद श्रीवास्तव, एकाउन्टेन्ट म्युनिसिपल 
बोडं, इलाहाबाद, अपने गांव जाते वक्त लेखक के पास भाए भौर कहा 
कि उनके गाँव मे व आस-पास के गांवों मे बहुत जोर से हैजा फेल 
रहा है, लोग मर रहे हैं। लेखक से दवा ले गए और लौठ कर भाते 
पर लेखक को पतन्न लिखा कि उन्होने ३० श्लादभियों को दवा दी सव 
अच्छे हो गए। कोई नही मरा, एक की हालत बहुत खराब थी, वह 
दवा लेने के ८ घन्टे मे इतता छच्छा हो? गया कि चलने-फिरने लगा 
कौर उसने उनसे कहा कि मैं भापको स्टेशन तक पहुँचा झाऊँ ! 

श्री जयसिह, वकील, मिरजापुर लिखते हैं कि .उनके पड़ोस मे 
एक ग़रीब क्लादमी को बहुत जोर से हैजा हुआ, वह बिता दवा के 
मरा जा रहा था| उन्होने इस दवा को दिया छौर वह दो घस्टे मे 
डीक हो गया । 

लेखक के पास ऐसे कई पन्न हैं। 

४४--जुकाम (50०7१ इक्लातब्घटए ६० ८॥टोए) बार-बार 
जुकाम होना : यदि कलकेरिया फास ३5 था १२5४, कलकेरिया सल्फ 
रेड, फरम फास १२८, नर म्थोर ३5, नेट्म फास ३७ व साइली- 
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शिया १२८ पानी में घोल कर दिन में दो, या तीन बार ८ बजे सुबह, 
प बजे शाम व ६ बजे रात को दिया जाय तो थोड़े दिनो में बार-बार 
जुकाम होना वन्द हो जायगा । 


४४--पेट में दृदें--शूल का दूदे / कलकेरिया फ़ास ३८ या 
१२५, काली स्थोर ३5५, काली फास ३5, मैगनेशिया फास ३5, नेट्रस 
फास ३5, नेद्ठम सल्फ ३5५ मिलाकर आध पाव पानी मे घोल कर 
रखिए । एक-एक चम्मच इसका लेकर ४-४, चम्मच खुब गरम पानी मे 
मिला कर थोड़ी-धोड़ो देर वाद दीजिए । एक या दो घन्टे मे लाभ न 
हो तो कलकेरिया फ्लोर ३5, कलकेरिया सल्फ ३5, फेरम फास १२८, 
काली सल्फ रे5, नेट्रम म्योर ३०, साइलीशिया १२5८ मिला कर पानी 
में घोल कर एक-एक चम्मच दोजिये। होमियोपेथिक दवा कोलो सिथ 
६ या ३० की एक-एक गोली २-२ या ३-३ घसन्टे बाद दीजिये । 


४६--कमजोरी (छ>7दप्र४४09, ज०कॉ८व०55, ८0[498०) 
हाथ-पेर ठन्डे, चब्ज कमजोर या नब्ज वंठ गई हो । तबियत घबड़ाती 
हो, पसीने का क्लावा | यह हालतें हाटंफेल होने से पहले होती हैं । यदि. 
फौरन कलकेरिया फास ३5या १२-, कालो फास रे5, नेद्रम म्योर 
३5८ मिलाकर वेसे ही या पावी मे मिलाकर खिलाई जाय॑ तो पूरी 
आशा है कि मालिक की कृपा से हाट'फेल' होने से रक्त जायगा । कई 
दफा इस दवा ने हाट फेल' होने से रोका है । देखिये धष्याय २ । 


४७--बेहोशी ([][#०0४8८007578९58-20972) : कलकेरिया 
फास ३5 या १२5५, कलकेरिया सलल्‍्फ ३-७, कालो फास इेहु व नेद्रम 
म्योर ३5 मिला कर जल्दी-जल्दी दीजिये । वरना साइलीशिया १२७ 
मिला कर यानी पाँचों को मिला कर दीजिये । 
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४प८प--कब्ज (00750[2007) + कलकेरिया फ्लोर ३5, 
कलंकैरिया फास ३७ या १२5६, फेरम फास १२५, काली म्योर ३5८, 
काली फास ३5, काली सल्फ ३5, मैगनेशिया फास ३5, नेट्रम म्योर 
रेड, नेंट्रम फास ३5, साइली शिया १२5, पानी मे मिला कर दिन मे 
३-४ बार दीजिये । इससे लाभ व हो तो कलकेरिया सल्फ रेड, नेट्रम 
सल्फ र5 घमिलाकर दीजिये । 


४६--कमजोरी, (बीमारी से अच्छे होने के बाद की कम- 
जोरी--(2०४ए५]०४०८४८८) ५ इसके लिये कलकेरिया फास ३5, 
या १२5 बहुत हो धच्छी साबित हुई है। कलकेरिया फास १२5 के 
सेवव से स्वर्गीय मिध्टर जध्ठिस कालिस्टर, जज हाईकोट', इलाहाबाद 
जो हृदय रोग से ग्रसित धृत्पताल मे बहुत दिनो तक रहे थे भौर घर 
क्षाने पए चल-फिर वही सकते थे, एक ही दिन मे वलने-फिरने लगे । 


५० खाँसी--((०प९7) + कलकैरिया फ्लोर ३5, फलकेरिया 
फाप्त ३२५, था १२५, फेरम फास १२5५, काली म्योर ३5, काली फास 
३5, काली सलल्‍्फ ३5, मैगनेशिया फास ३<5, नेद्रम स्थोर ३०, नेट्रम 
फास ३5, साइलीशिया १२5 को मिलाकर तोन-तीच घन्टे बाद दी जिये । 
यदि २४ घन्टे मे फायदा व हो तो कलकेरिया सल्फ ३5, नेट्रम फास 
३5 मिलाकर तीच-तीच घम्टे बाद दीजिये | 


साथ ही साथ मालिश के लिये क्लाघ पाव तारपीन का तेल लीजिये 
उसमें १ छर्टांक कड्ुआ तेल मिलाइये, उसमे दो शक्ाने की श्षफीम 
मिलाइये और हिलाकर उसे घोल लीजिये क्लौर एक साफ शीक्ी में 
रख कर डाठ लगा दीजिये। रोगी को कमरे- के झन्‍्दर किवाड़े बन्द 
करके इस तेल को सीने भे व पीठ पर मालिश कीजिये | पह मालिश 
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निमोनिया व ब्रौकांइटिस में भी फायदेमन्द है। यह जहरीली है । 
पीना न चाहिये । इसे पीने की दवा से क्लहदा रखिये । 

४५१--ऐंठन शरीर के किसी हिस्से में ((:४070) ६ कल- 
केरिया फास ३5६ या १२5 व मैगनेशिया फास ३5 को गरम पाची से 
घोन कर धार-वार पिलाइये व रोगो को गरम पानी में बार-बार 
पिलाइये । के 

५२--ऋप (070०9) बच्चों के गले की एक कठिन बीमारी 
जिसमें खांसी भी होती है; कलकेरिया फ्लोर ३5, कलकेरिया 
फास ३5, फेरम फास १२5०, काली म्योर ३5, काली फास ३5५, 
मेगनेशिया फ्रांस ३5५, नेद्रम म्योर ३४5 मिलाकर दीजिये । वरना कल- 
केरिया सल्फ रे5, काली सल्क १5८, नेट्रम फास रे5, नेट्रम सल्‍्फ रे5 
व साइलोशिया १२5 मिलाकर दीजिये | 

५३--बालों का फियास ([0270:0#) : वालो की जड़ो मे 
एक सफेद चीज हो जाती है। काली म्थोर ३5, काली सल्फ ३5, 
व नेट्रम म्योर ३४ को मिला कर दीजिये । 


४४- बहिरापन (66६8/9288 0£ 8709688 ०६ 86%/7॥2) 
काली म्थोर ३5 दीजिये वरवा फेरम फास १९ काली म्योर ३5, 
काली फास ३5४, काली सलल्‍्फ ३5, सेट्रम म्थोर ३5 व साइलीशिया- 
१२५८, यदि यह फेल करे,तो कलकेरिया फ्लोर २5, कलक्षैरिया फास ३5 
था १२८, कलके रिया सल्क ३5, मैंगनेशिया फास ३5, नेंदट्रम फास 
३5, नेंट्रम सलफ़ ३ेड। छगर चोट लगने से हो तो होमियोपेधिक 
क्षाविका २०० की १ गोली एक-एक हफ्ते वाद दी जिये। 

पण्डित देववारायन, कोल चेकछर, लोको इलाहाबाद, लेखक के 
पास लगभग १६ वर्ष हुये श्ाये क्षौर कहा कि वह बहिरे हो गये हैं 
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क्षौर रेलवे वालों ने नोटिस दे दिया है कि क्षगर २ हफ्ते में अच्छे नहीं 
होंगे तो वौकरों से निकाल दिये जायेंगे । इलाहाबाद के क.न के रोग 
के होशियार डावटरो का इलाज कर चुके थे कोई फायदा नहीं हुआ । 
लेखक ने काली म्पोर ३४ उनको देया । दूसरे रोज वहुत छझुश होते 
हुये क्षाये कौर कहने लगे कि पहली खुराक खाने के थोड़ो देर बाद 
कान में शोर की क्षावाज बहुत बढ़ गई लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह 
कावाज बन्द हो गई और उनको साफ सुनाई देने लगा । वह धच्छे हो 
गये । 

५५--सन्नपात ([0८(।0८७०) (बुखार व और रोगों में बेहोशी 
व बहकी-बहकी बातें करता) ४ कलफैरिया फास रेड, या ९२5५, फेरम 
फास १२5५, काली म्थोर ३४, काली फास ३५, नैद्वम म्पोर ३5 व 
नेंट्रम सलक ३5५ मिला कर दीजिये। लगभग ९१० वर्ष हुये यहां के 
अस्पताल मे श्री वेष्णव, एक्साइज़ इन्सपेक्टर थे। उत्तको तेज घुखार 
था और वह बेहोशी में हाथ-पेर फेकते थे कौर भागने की कोशिश 
करते थे । इसलिए डाक्टरों ने उनके हाथ-पेर पलग से बंघवा दिये थे । 
ऊपर वाली दवा दी गईं, ४ या ५ मिनट मे हो रोगी शान्त हो गये " 
भौर हाथ-पेर खोल दिये गये और वह सो गये । 


॥॒ ४५६--शराबियों की बेहोशी व बकना (2[स0फ ६६४- 
'॥7९78) वही दवा जो मामूलो सन्‍तपात के लिए लिखी गई है। 


५७--बच्चों के दांत निकलना (]'७८६७४४० ८75०४) 
कलकेरिया पलोर ३४ व कलके रिया फास ३७ मिला कर दोजिये। 
यदि बच्चा बहुत योता हो तो होमियोपेथिक कैपोमिला ६ की १-१ 
गोली ४-४ घब्टे बाद दीजिये | 


गा 
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पद--पेशाब में शक्कर का आना : (2889०६०४) इसमे वहुत 
प्यास लगनी है और पेणाव भी झषिक होती है। कठिन रोग है 
लेक्षिग मालिक की दया से लेखक की दवा कब्छा कर देती है। कल« 
किरिया फाम ३७, फेंस्म फास १२७, काली फास ३5, मैंगनेशिया 
फास बेड, नैद्रम फास रेड, नेट्रम सलल्‍्फ ३४ मिलाकर ४ बार रोह 
दीजिये | यदि फायदा न हो तो कलकेरिया फास ३७% या १२८, फेरम 
फास १२५७, काली म्थोर ३5, काली फास ३-८, मैगनेशिया फास ३5, 
नेंटम स्थोर ३5५, नेट्रम फास ३5, नैट्रेव सलल्‍फ ३७ मिलाकर दीजिये । 
कुछ दिनो के बाद कलमैरिया फास ३ड था १२८ इसमें से मिकाल 
दोजिये। छदि रात को तकलीफ ज्यादा हो तो साइलीशिया १९5७ 
मिला दो जिये ) श्री लेखराज मनोहर लाद अग्रवाल, सरकारो ठकेदार 
२ नरायन प्रुव ऋरास लेव, वस्वई-३, इस रोग की दवा का परचा व 
ह मुफ़्त दवा बदले हें । 

इस रोग के लिए २१ पर्त क्रहर के लीजिये, १२ काली भिचे 
मिला लग इन नो आधा सेर पानी में डालिये और उवालिये जब एक 

छर्टांक रह यचाणे तो दीचिये । इसी तरह से सुबह व धाम को दें । 
#£-दंस्त आना (708779029) : पतले दस्तों का आना ॥ 

बही इलाज जो हैजा ((70]67%) के लिए लिखा गया है । 
नोट- कभी-कभी पेचिय मे भी पतले दस्त होते हैं और आँव 
नहीं गिरती है! इस लिये ठस्तों में अगर हैजा वाली दवा काम ने 
करे, तो पेचिस (675८7027ए) वाली दवा लीजिये । 
६०--हंड्डी का जगह से हठ जाना (080८४५०॥४ ० 
5076): इसको होशियाद डाक्टर ठीक कर सकता है। अगर 
डाक्टर न मिल्ले तो कलकेरिया फ्लोर रेड व नेट्रम म्योर ३5५ मिलाकर 
फा०---८ 
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दीजिये वरना कलकैरिया फास ३२5 या १२४ व कलकेरिया स॒ल्फ डे 
मिला कर दीजिये । 


६१-पेचिश (698८४८४9) ६ इसमे पाखाने के साथ भव व 
खन जाता है, हरारत होती है छौर पेट में हल्का दर्द होता है, जो 
क्षवसर पाखाना करते के बाद कम हो जाता है। कलकिरिया फास 
इज था १२७, फेरम फास १२5५, काली म्योर ३5, काली फास रेड, 
मैंगनेशिया फास रेड, नेंट्रम म्योर रेड व नैद्रम सत्फ ३ेड मिलाकर 
दोजिये । अगर १२ घब्टे मे इससे कवाराम न हो तो ऊलक्रेस्षि सल्फ 
३5 दीजिये | इससे भी आराम न हो तो कलके रिया पलोर ३5, काली 
सल्फ र5, नेद्रम फास ३5 व साइली शिया १२5 मिला कर दो जिऐ | 
पेचिस कभी-कभी बिगड़ जाती है, कई सालों तक कच्छी नही होती 
है हवा ज्यादा खारिज होती है पेट मे हल्का दर्द होता है। लेकित 
मालिक की दया से इस दवा से ठीक हो जाती है। इससे दोनो तरह 
को पेचिस--अमीविक व बेसीलैरी (॥र06०»८ 20ते 92०॥]]97ए) 
ठोक हो जाती है । बहुत पुराने केस भो भच्छे ही जाते हैं। श्री अवस्त 

हाय, एम० एुड्‌०, बी० एस०-सी०, बी० टी ०, २/३४, काली महल, 
बनारस अपने वत्र दिनांक १२-११-१६५२ में लेखक को लिखते हैं 
कि आपके कुछ चुस्खे बहुत प्लाश्वयेजतक हैं। मैं एक पुरोनी पेचिस 
का केस लिखता हूँ जिसको मैंने श्लापमी दवाओं से ठीक (किया है । 
एक खत्नी सज्जन को नातिन ६ माह से पुरान्नी पेचिस से ग्रदत थी । 
अच्छे से अच्छे डावटरो काव सिविल सज्जन का इलाज हो चुका था । 
लेकिन उससे रोग कच्छा नही होता था, थोड़ी देर को फ़ायदा हो 
जाता था| फिर लेखक की दवा उन्होने दी गौर उससे २४ घस्टे के 
अन्दर आराश मिला कौर ७२ घन्ठे मे बिलकुल ठीक हो गई | दवा 
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चनन्‍्द कर दी गई है क्षौर लड़की बिल्कुल ठीक हो गई है। मालिक 
को वा भारको घन्यवाद 

यदि ऊपर लिखी हुई दवा काम न दे तो होमियोपेथिक दवा 
सक्सवोमिला ६ (फंप्रद एण07 6) या एजडोज ६ (6025 6) 
दीजिये। यदि खुब थाता हो तो मरकयुश्यिस कार ६ (॥/6४८- 
६0% 6) दीजिये (१-१ गोली ३-३ घन्टे बाद | पेचिस व दस्तों 
व उक्करों के लिए एक छर्टाक्ष सुखा आंवला लीजिये, उसे घी में 
भूनिये | एक या डेढ़ तोला जीरा लीजिये उसे भी भुनिये । १/८ तोला 
भूती हुई हींग व थोड़ा लाहौ री तमक लीजिये इन सब चीजों को मिला 
लीजिये कौर उपर दही में मिचाइये जो कपड़े मे रखकर टाँगा गया है 
जिसका पासो गिर गया हो | यह एक छुराक् है। सुबह व शाप को 
दीजिओे [ २०३ रोज में ठीक कर देती हैं 

६२--साहवारी का द्दे्‌ के साथ होना ((22ए8॥7९807:- 
+$7082) * माहवारी के दिनो में केवल सेंयनेशिया फास ३> गरम 
पाती में घोल कर एक-एक घन्टे वाद दोजिये.) वरवदा कलकेश्यिा फास 
३४, काली फास हेड, मेंगनेशिया फास ३5५; नेंद्रम म्थयोर ३७ मिला 
कर दीजिये | अगर यह भी फेन हो जाय है| फेरम >फास १२% व 
काली मस्णेर २5८ मिदा कर दीजिये। माहवारी खत्म होते के बाद 
फैरस फास १९८ व काली स्थोर ३5५ मिला कर रोज २०३ मरतवा 
दीजिये, जब तक फिर शुरू न हो । 

६३--डिस्पेप्सिया (2759०79%&) : पुरावी बदहजमी कमी 
कब्द व कभी इढ्त, यह लगा रहता है | कलकेरिया सलल्‍क ३-5, काली 
फास रेड, नेट्रम स्थोर ३5५, नैद्रम सलक ३ेज मिला कर ३-३ घन्टे बाद 
दीजिये ६ इश्चसे लाभ न हो तो कलके रिया फास ३5 था १२५, फैरस 


हम 
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फास ६२५ काली म्योर रेड, मेगनेशिया फास ३5, चेट्रम फास रेह. 
व साइलीशिया १२७ या १ गोली कलफैरिया सल्फ़ २०० सवेरे व 
दूसरे रोज शाम को १ योली नेट्रम म्योर २०० दीजिये। इसी तरह 
८ दिच बाद दोजिये | 


६४--कान का बहना (8&--452058726 ६7077) १ कल- 
क्ैरिया फास ३5 या १२५६, कलकैरिया सल्‍्फ ३5, फेब्म फास १२5, 
काली फास ३5५, काली सलल्‍्फ ३५, नेंट्रम म्थोर ३5५, साइलीशिया 
१२५ । यह बहुत धब्छी साबित हुई है। 


६४--कान में ददे (89/2८7०) ४ कलकैरिया फ्लोर ३5, कल- 
केरिया फास ३5 था १२५, फेरम फ़ास १२५७, काली स्योर ३5, काली 
फ़ास ३5, काली सल्‍्फ ३5, मैंगनेशिया फास रेह व नैटू्म सल्फ़ रेड 
मिला कर दीजिये । वरता कलकैरिया सल्फ ३5, नेट्रम स्योर ३5, 
नेट्रम फास २5७ व साइलीशिया १२5 मिला कर दीजिये । 


६६-णएस्फाइसिसा (8/797ए४९८7०7५) (शरीर के किसी भाग 
में हवा भर कर फूल जाना) $ कलकेरिया फ्लोर ३5७, कलकेरिया फ़ास 
रेड था १२५७, कलकैरिया सल्फ ३5, फेर्म फास १२5 व नेट्रम म्योर 
३5 मिला कर, वरना काली म्यथोर ३5 दीजिये | 

६७--आँख का ढेंड्रापन (50प४४६४ 49 ८ए८४) £ दोनों क्षाँखें 
एक साथ सीधी चही देख सकती--फैरम फ़ास १२5 दिव में तीन 
बार, बहुत दिचों तक दोजिये | फिर फेरम फ़ास ३०७ दिच मे दो बार 
दोजिये। 


६८--डर (८%/) $ डर का असर दूर करने के लिए काली फ़ास 
ऐड दीजिये । 
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६६-गेंगरीन ((5270727/2८7८) (छघरोर के किसी हिस्से के सढ़ने 
की पहली हालत) ४ काली फास रेड एक-एक घन्टे बाद दोजिये व बाद 
में ६हऊू, १२5, २०5७ व आधा ड्राम पाउडर को पाव भर पानी में 
प्रिला कर उसमें कपड़ा भसिगों कर तकलीफ की जगह पर बरावर 
रखिये | ह॒ 


७०-साँ का दूध बढ़ाने के लिए (०६४९४ /४ 7६ ६० 
47८72८४5८) ४: कलकेरिया फास ३5५, 


७१--माँ -का दूध घढाने के लिणे अगर ज्यादा हो 
(7(0०:06४/8 ल्‍7775: ८० 06८:०2०5०) १ ऋलकेशिया फ्लोर ३5, 
लेंट्रम म्योर २७ व नेंट्रम सल्‍क ३5 मिला कर दीजिये । 


७२--उकौता, अपरस या छाजन (2८४2८०7७) ६ यह एक 
चमड़े की वीौतारी होता है, इसमे खुचली होंतो है धौर कर्मोी-कणी 
पानी निकन्नता है। प्रामतोौर से अच्छा नहीं होता, होमियोपेधथिक 
अफाइडिस २०० की एक गोली १५-१५ दिन बाद ५० फीसदी केश 
शच्छे कर देती है | इलाहाबाद में एक एन्डिन द्राइवर को बहुत ज्यादा 
तकलोफ थी । शरीर के थाघे से ज्यादा हिस्से मे रोग था, ४ महीने 
को छुट्टो लेनी पड़ी । ६३ साल हुये लेखक के पास वह ब्ाये, १ गोली 
दी गई और वह दूसरे ही दिच अपने काम पर चले गये | उतका वाम 
श्री जार० एस० श्रीवास्तव है । 


७३--मिरंगी (8078ए) + इसमे वेहोशी-के दौरे होते हैं । 
शोगी गिर पड़ता है | यह कठित रोग है। काली म्योद ३5 दिव में 
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चार बार दीजिये, दो तीन दिन तक, अगर आराम व हो तो कल*« 
कैरिया फास ३5 था १२5८, कलकैरिया सल्फ ३5, काली फास रेड, 
मैगनेशिया फास ३5५, १४-२० दिन तक; यह भी काम न करे तो नेट्रम 
म्योर ३5५, नेट्रम फास ३5७, नेट्रम सलल्‍फ २ेझव साइलीशिया १२७ 
मिला कर दोजिये | क्यर इन दवाओं मे से कोई भी फायदा कदे तो 
उसे बहुत दिनों तक जारी रखना चाहिये, बाद में जब काम करना 
बन्द कर दे,तो दवाओं की छाक्ति बढ़ाइये | ब्युफी ३० एक गोली 
सुबह वश्लाम भो दें। इससे भी लाथ नहों तो 060%7#/76 
(0०४४० २० को एक गोलो सुबह व शाम दें । 


७४-एरीरिपलास (778/०98) : यह उड़ कर लगती है । 
इसमे चेहरा सुृज जाता है। अगर दबाले तो सुर्खी दुर हो जाती है। 
फेरम फास १२५, काली म्योर २७, नेट्रम सलफ ३5 मिला कर दीजिये $ 
कगर यह फेल हो जाय तो कलकेरिया पलोर ३5, काली सल्‍्फ ३५, 
मेंट्रम फास रेड, साइलीशिया १२५ प़िला कर दीजिये। 


तन 


७४--इसोनोफीलिया (8800०: 74) : इसमे हलकी 
हरारत द्वोती है। साँख फूलती है। कभी-कश्ती डाक्टर साहबाब इस 
क्रेस को टीो० बी० का फैस समझ कर पहाड़ पर भेज देते हैँ। इसकी 
ठोक पहचाच खून की जाँच से होती है। इसमें कलक्कैरिया प्लोर ३७, 
फेरम फास १२८, काली म्योर ३5 व नेट्रम फास ३5७ मिला कर 
दीजिये । बहुत फायदा करती है । इससे इन्जेक्शन कि बिना रोगी भच्छे 


हो जाते हैं । 


8 | । 
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५६- आँख का दुखना व लाल दो जाना ((०मुप्खलाएँ।- 
85) + वलक्ारया पलोर ३5, फरम झास १२५, काली म्योर ३5%, 
कादी फास ३5, काली चल्क ३७, नेद्रम म्थोर ३ व नेंट्रम सल्‍फ ३5% 
व सादली घया १२४८ ण॒नी मे घोल कर पिलाने से रोग को अच्छा 


करता हूं ॥ 


७७-- आँख में रोहे (770०5 772८४0779) ४ इसमें 
झकेले काली स्थोर सह पानी मे घोल कर पिलाने से आराम होता है 
इम्से ठीक न हो तो काली म्योर ३५, नेंट्रम म्थोर ३5६ व नेट्रम सल्‍्फ 
३5७ मिलाकर दी जिय । णह रोग लाइलाज समका जाता है लेविन 

क्याणों से लगभग १०० फीसदी केस ठीक होते हैं। आजमाकर 
खिये । 

७५--आँख से नजदीक की चीज न दिखाई पड़े (प्रए०- 
४094 जिएफ८एा7८८:०७94) : नेट्रम म्योर ३०७, रोज ४ बजे शाम 
एक महीने ठक व बाद म्‌ नें ट्रम म्योर २०० को एक गाली शाम को 
दो हफ्ते मे एक बार दी जिये । न फायदा हो तो साइली।शया ३०८ 
रील सवेरे दी जिये । 


हे 


;ए 8१ 


६४४--आँख से कमजोर निगाह (3४80६--७८४४८) £ काली 
फास ३5, नेट्रम ग्योर ३5५, नेट्रम सलफ 3७व साइलीक्षिया १२८ 
मिलाकर पाती में घोल कर पिलाइये । इससे फायदा न हो तो नेट्रम 
म्णोर २०० की एक गोली दो हफ्ते वाद शाम को दीजिये । 


८०--आँख में रोशनी से डर लगता हे (2?8०६००9०४७४) : 
कलके रिया फास ३-७, या १२७ मैंगनेशिया फास ३७, नेट्रम म्थोर २७, 


१२० ] | सब बीमारिय्गे की क्षत्यन्त आसान दवायें 


नैदम सलल्‍्फ ३5 मिलाकर दीजिये । छगर पुरानी तकलीफ है तो 
साइलीशछिया १२>७ इसी मे मिलाइये । 


११--आँख से आँसू ज्यादा निकले (7'६६7 £7077 ८ए८७) 
नैंट्म म्योर ३5५। 


८२--आँख से दूर की चीज दिखाई न दे (0४ए००४४) : 
नैट्म म्योर ३5५, एक खुराक रोज धाम को चार बजे ७ राज तक 
दोजिये । क्वाराम न हो तो नेट्रम म्पोर ३०७ इसी तरह दीजिये । बाद 
में नेट्रम स्णोर २०० की एक गोली णाम को हर दो हफ्ते बाद 
दीजिये । 


८श--बुखार (£८ए८४) : मामूली बुखार मे फैरम फास १२४०, 
काली म्योर ३८ व नैट्रम सल्‍फ रे5८५ मिलाकर देते से बहुत ही जल्द 
फायदा होता है। इसे दो-छो- घन्टे बाद देने से १२ से २४ घब्टे मे 
लाभ न हो तो क़लक्वैरिया फ्लोर २5, कलक्षिरिया फास १5% या १२5८, 
फेरम फास १२5७, काली म्योर ३5, काली फास ३5, काली सलल्‍्फ ३5, 
मेंगनेशिया फास ३5, नेट्रम फास ३5, ने ट्रम सल्‍फ ३5 व साइली शिया 
१२५, घोल कर, दो-दो घन्टे बाद २४ घन्ठे तक दीजिये । अगर इससे 
भी फाण्दा न हो तो छलकेरिया सल्फ ३5, नेट्रम म्योर ३७ दो-दो घस्टे 
धाद दीजिये | बगर वेहोशी हो तो ऊपर लिखें नुस्खों मे नेट्रम म्योर 


मिलाकर दीजिये । अगर इनसे भी ठीक न हो तो समझता चाहिये कि 
शायद मियादी चुखार है । 


इनसे मलेरिया बुखार अक्सर अच्छा हो जाता है। मलेरिया में 
अगर ऊपर की लिखी दवायें काम न दें तो कलकेरिया सलल्‍्फ २०० 


सब बीमारियों को धत्यन्त आसान दवा ] [ १२१ 


की एक गोली व नेट्रम स्थीर २०० की एक गोली शाम को दीजिये । 
इससे लाभ ने हो तो एक गोली इपीकाक ६ वे एक गोली सकक्‍स 
बामिका ६ की एक के वाद दूसरी दो-दो घन्टे बाद दीजिये । 


८४--चुखार (78॥2॥7777080६ £०ए८/) : उतरता है, झौर 
फिर चढ़ता हैं । चुखार उतारने के लिये जो दवायें ऊपर लिखी हैं 
दीजए । उतरने के थोड़ी देर वाद एक गोली नेट्रम म्थोर २०० की 
व उसके एक घन्टे बाद एक गोली कलकेरिया सल्फ २०० की दीजिए । 
इनसे ठोक न हो तो वज्ाय इसके आसिधिक एलबम २०० की एक 
“गोली सुबह छा या सात बज या दोपहर के ३ व्जे के बाद दीजिये ॥ 
मलेरिया में मामतौर से जाडा लगता है, फिर चुखार तेज होता है, 
जो १०५ या १०६ डिगरी तक कभी-कभी पहुँच जाता है। फिर 
'पचीचा क्षाता है औौर बुल्लार उतर बाता है। इसके बाद, कुछ गरसे 
बाद फिर वही चक्र छलता है। जो बुखार एक दिन छोड़ कर काता 
है उसे इकतरा बुखार कहते हैं। जिस दिन बुखार न हो उस दिन 
सवेरे ६ या ७ बजे ही एक योली दाइना २०० की दंने से क्षक्स॒र 
इकतरा -ठीक हो जाता है। घुखार वाले दिव इसे न दीजिये । 


अगर इन दवाक्ों से चुखार न जाय तो ३ या ४ मिर्च लेकर पाची 
के साथ गाढ़ी-गाढ़ी पीसिये क्षौर एक पट्टी पर लगा कर उस पढ्दी को 
हाथ की उंगली (मर्दों की दाहिनी व औरतों की वाई) में बाँधिये। 
इससे कुछ देर तक घलन होती है मगर बुखार जाता रहता है-। छुखार 
-के आने से दो घन्टे पहिले वॉधिये। ' 


डाक्टर रामलाल राय, बड़ा बाजार, सागर, ने 223 है कि 
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उन्होंने लेखक की ऊपर लिखी हुईं खाते को दवा से २०० बुखार के 
रोगी ठीक किये। 


अगर बुखार हल्का हो और ऊपर लिखो दवाओं से न जाय तो 
ब्ाइओनिया ६ दीजिये | 


८५- फाइल्ेरिया (छ8]7%) : इस रोग में शुरू मे बुखार 
होता हैं और जाड़ा लगता है और फर शरीर का हिस्सा सुज जाता 
है और वह सुजन क्षक्सर कायम रहती है। यह भक्पर हाथ, पेर व 
फोतो में होती है। काली सल्फ ३८5, नेंट्रम सलल्‍्फ ३5७, साइलोीशिया 
१२५ मिला कर दीजिये। यह बहुत हं। बच्छी साबित हुई है। दब 
यह रोग पैर में होता है तो उस फीलपाँव (हाथो कान्सा पर): 
(98]679082702495) कहते ह्लै। 


८६--फिसचुला (775६प०)७) $ एक तरह का वायुर फोड़ा होता 
है, जिसमें से पीब थोड़ा विकलता है फिर बन्द हो जाता है ध्ौर फिर 
निकलने लगता है| यह क्कसर पाखाने के मुकाम पर होता है। कल*« 
केरिया फ्लोर ३७, कलफे रिया फास रेड या १२5६, कलकारया सल्फ 
३5५, कालो फास ३5, ने ट्रम सलल्‍फ मिलाकर दीजिये) वरना काली 


म्योर ३5, काली सल्फ ३5, मेंगनेशिया फास रेड, नेंट्रम फास रेड 
मिला कर दोजिये । 


८७--पेट में उफार (अधिक हवा का होना) (9]%६प०४८८) 5- 
कलकेरिया फास रेशड या १२5, कालो फास ३5, काली सल्फ ३5७, 


जे हूँ 
मेगनेशिया फास ३5, नेट्रम म्योर रेड, नेद्रम फास रे व नैट्रम सल्क - 
'इे मिलाकर दीजिये । 
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८८--गालस्टोन (पथरी का ण्डना) (5%580#८) ४ कल- 
कैरिया फास ३5७ या १२७५, मेगनेशिया फास ३5, नेटम सल्फ २5% 
मिला कर दी जिये । यह बहत मुफीद है । आइन्दा पथरी बनने न 
पाये : कलकेरिया फास ३>% या १२८, १४ या २० दिन तक, दिन में 
दो गर दीजिये फिर ५ दिन को रोक दो जिये और फिर १०-१५ दिन 
तक दोजिये | 


८६-- गरिट्रक अल्सर (598007८ ए]८७४) : इसमे पेठ मे दर्द 
होता है, के होती है और पाखाने मे कभ्नी-कभ्ी पीव आती है । यह 
लाइलाज बीमारी सममी जाती है । इसमे ज्ांतो मे जल्म हो जाते हैं 
जो मकक्‍सर अधिक भिर्च व मसाले खाने था चिन्ता बानी फिक्किर करने 
से होते हैं । कलकैरिया फास ३७ या १२८७, कलफ्रेरिया सल्फ र5; 
काली फ़ास रेड, नेद्रम फास ३७, नेंट्रम सल्फ ३5, साइली शिया 
१२७ मिलाकर दीजिये | 
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६०--गिल्टियों (5]97005) का बढ़ जाना : कलकेरिया 
पंलोीर ३5, काली म्थोर ३5, ने ट्रम फांस ३5 मिला कर दीजिये । 


६१- चक्कर आना (570399८55 06% ए८४४४०) : फैरम 
फास १२५, काली म्योर ३5, काली फास रेड, काली सलल्‍्फ ३5, 
मगनेशिया फास ३५, चेट्रम फास बेड, नद्रम सल्‍फ ३5७, यह बहुत 
फायदेमन्द है । 


६२- सूज[ूक (5070777089) : ग्ह॒ रंडियो इत्यादि दुरीः 
ऑयतो के स)थ सुहबत करने से होता है। इनमे पेशाब के मुकाम से 


न 


“१२४ ] ( सब बोमारियों की अत्यन्त श्षासाव दवाएं 


जर्म हो जाता है और गाढ़ा मवाद निकलता है । पहिले साइली शिया 
२०० की एक-एक गोली तीन-तोन दिव बाद तौन या चार छुराक 
दीजिये । फायदा न हो तो कलकेरिया फास रेड या १रे5, फरम: 
फास १२5५, काली म्थोर ३5७, काली फास रेड, काली सलल्‍्फ रेड, 
मैगनेशिया फास ३5, नैटुम म्पोर ३5, नैंद्रम फास ३5, नेद्र प सल्‍्फ 
३७ व साइली शिया १२९७ मिला कर तीन-तीन घन्टे बाद दीजिये । 
अगर दो या तीन दिन से आराम न सिले तो कलकेरिया फ्लोर रेड, 
कलकैरिया सल्‍्फ ३२5 मिलाकर तीन-तोच घन्टे बाद दीजिये ।* 


&६३--गठिया (एक जगह कायम रहने वाली गठिया) (500): 
कुछ लोगो के खुन से युरिक एसिड पैदा होकर याँठों में दानों की 
शक्ल मे जमा हो जाता है जिसकी वजह से गाठो में बहुत दर्द होता 
है। गह रोग ज्यादा उम्र के लोगो को होता है जो चिकने-चुपड़े खाने 
- छूब खाते हैं छौर बठे रहते है, कसरत नहीं करते हैं। कलकेरिया 
फ्लोर ३5, कलक्ैरिया फास 3२5 था १२5, फ रस फास १२5५, कालो 
स्योर २5, मगनेशिया फास रेझ, नद्रण स्योर ३5७, नेटम फास ३5 
लेट्रम सलफ रेड, साइलीशिया १२5७ मिला कर ४-४ घन्टे बाद २४ 
घन्टे तक दीजिये अपर यह फेल हो तो कलकेरिया सलल्‍्फ ३5७, काली 
फास ३5, काली सलल्‍्फ ३5 मिलाकर दीजिये । 


६४-मसूड़ों का फोड़ा (507 50]) : यह अक्सर मसूड़ों 
के अन्दर होता है। कलकेरिया फ्लोर ३5४, कलक्षैरिया फास ३5 या 
३२८, कलकेरिया सल्फ रेड, काली फास ३७, काली सल्फ ३5७, मेगने- 
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शिया फास ३5, नेद्रम म्योर ३८, नेट्रम फाम ३२5, नैद्रम सल्फ़ ३४ 
मिलाकर दी-दो घन्टे वाद दीजिये | अगर १२ था २४ घन्टे में लाभ न 
हो ती काली म्योर ३२५, फेरम फास १२०5, साइली शिया १२७ मिला 
कर दीजिये । 


&६&५--मससड़ों का सजना (55% #४&णणी०४) ४ कलकैरिया 
फास ३५ या १२८, काली फास ३5, काली सल्फ ३-, मैंगनेशिया 
फास ३5, नट्टम म्थोर ३5 व नेट्टम सलल्‍फ देश मिला कर दीजिये। 
यदि ८ह फल हो तो फरम फास १२७, काली स्थोर रेड, नेद्रम फास 
३5५, साइलीशिया १२४ मिलाकर दीजिये 


&६६--बालों का गिरना (7&/78 ० ॥93+) ४ कलकेरिया 
फास ३5 या १२७, काली म्योर ३5%, काली फास ३5, काली सलल्‍्फ 
इड, नेटम म्थोर रेझ व साइलीशिया १२८5८, इसे पानी भे घोत कर 
४-४ घन्दे बाद पिलाइये छोर इसी को वेसलीन या तेल में मिलाकर 
लगाहये 


७--खून का बहना (कही से) ([34०700777486) ४ कल- 
कैरिया फ्वोर ३5७, फरम फास १२5, काली म्योर ३४, काली फास 
रेड, नेंट्रम म्योर ३5, नट्रम फास रेड मिला कर थोड़ी-थोड़ी देर वाद 
दोजिये | वहुत जल्द खून रुक जायगा + ६० था ६५ फोसदी काम- 
थाबी होगी । यदि व रुक्रे तो अगर खून का रंग लाल हो तो होमियो- 
पेंथिक इपीकाक ६ दीजिये। भगर रंग काला हो तो होपियोपेधिक 
हैमामेलिस ६ (प्र॥72776]75 6) की एक-एक गोली ४-४ घतल्दे- 
बाद दीजिये । 
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ह८--सिर का द्द्‌ं (9९2१9८४७) ४ कलकेरिया फास रेड या 
१२५, फेरम फास १२८, काली म्योर ३०, काली फास ३5, मैगने- 
शिया फास रेडनैंट्र मं म्योर रेड, सेंट्स फास शेर, नेट्रम सल्फ ३८, साइ- 
लोशिया १९५८ मिला कर दीजिये । ६० या ६५ फीसदी केस ठोक हो 
जायेंगे । अगर कामयाबी न हो तो कलमैरिया पं्नोीर ३5५, कलकेरिया 
-सल्फ ३5, काली सल्फ रे5५ मिला कर दौजिये वरवा होमियोपथिक 
दवायें, लब्सवाभिका ६, बेलाडोना ६व स्लोनाइव ६। एक गोली 
तवसवा[भिका ६ दिन से तीत बार दीजिये । एक या दो दित में फायदा 
घ हो तो बैलाडोना ६, फिर इस तरह ग्लोनाइड ६ दीजिये । यदि 
दर्द सिर्फे सिर के एक हो तरफ हो तो नेदट्रम म्योर ३5७ व साइली- 
शिया १२5८ मिलाहर दोजिये । इसे क्राधा शीशी का दर्द कहते हूँ । 


६६--लू लगना (5079 ५४४/0]:6) + तेज चुखार हो जाता है, 
कुल जिस्म मे जलन होती है। नेट्रम म्योर २5 बहुत मुफाद है। 
काला फास ३5 व नेद्रम सल्‍फ ३5 के साथ नेद्रम स्थोर ३5 थोड़ी- 
थोडी देर के बाद दोजिये । 


९००->गर्मी का असर होना (०४६ ४६॥0:०) : लू की जैसी 
हालत होती है! वही इलाज है + 


१०१--दि्लि के शेग (परए७०४४०ए४ए ०६ ६४6 ४6४:४) 
“(दिल का बढ़ जाता) : दिल के रोग तो डाक्टर शाला से देखकर बता 
सकते हैं। चलते में सांस फूलती है और कभी-कभी दिल में दर्द होता 

- है। रोगी को चाहिये कि शुत्सा न करे, तेज न चले, ज्यादा दूर 
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“न चले, ऐसा काप्त न करे कि दिल पर मेहतत था जोर पड़े। कोई 
काम जल्दी से न करे । परेशानी को दूर करे । बहुत से रोगी अधिक 
गुस्सा करने से मर जाते हैं । कलकेरिया फ्लोर ३5, फेरम फास १२5४, 
काली म्योर ३5 व नेट्रम म्योर ३४ मिलाकर दीजिए | घो, मक्खन व 
खाना चाहिए । 


०२ दिल के रोग (9007 ०६ ६7० ४6६7६ (दिल 
का फूल जाना) : कलकेरिया पलोर ३5, फरम फास १२८5, काली 
स्योर ३२८४, काली सल्क ह>, नेद्रम स्योर ३२४ मिलाकर दोजिये। 
नम्वर १०१ मे जो हिदायत लिखी है उसे देश्विये । 


१०३--दिल की बीमारी (2700८%/0408) (एन्डोकार- 
डाइटिस) £ फैरम फास १६७४, काली स्थोर *>, नेट्रम म्थोर ३४५ 
मिलाकर दीजिये । वहुत देने ०र भी इससे लाभ छ हो तो कलकेरिया 
फास रेड था १२० व कतकैरिया सल्‍फ ३5 भिलाक़र दीजिये । 


१०४--दिलि का घड़कना (?शध्थवणा ए्ाी पर८ढा।) + 
'तन्दुरुस्ती मे किसी को वही मालुम होता है कि दिल चल रहा है। 
अगर दिल का चलना मालुम होने लगे तो दिल का घड़नहना 
कहते हैं | कभी-की खुन थी कमी की वजह से या हिछ्दोरिया 
के रोग की वजह से या, माहवारी व होने के कारण भौर कभी-कभी 
दिल के रोग की वजह से यह तकलीफ पालुम होती है। इसलिए 
किसी होशियार डादटर को दिखा लेवा चाहिये। काली फास ३5 
अक्रेले दीजिये । यदि इससे लाभ व हो तो कलकेरिया फास श्ृदूया 
३२२४५, फेरम फास ११८, काली स्योर ३5, काली फास ३5, काली' 
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सल्फ ३5, मैंगनेशिया फास ३5, नेद्रम म्थोर ३5, नेट्रम फास रेड, 
ने टरम सल्‍फ ३5 व साइली शिया १२5५ मिला कर दीजिये। 


१०५-दि्लि का रोग अगर पुराना हो तो ( 070मरांट 
॥6६४ 0756956 ) : साइलोशिया १४७ के ऊपर नुस्खों मे मिला कर 
दीजिये | 


पे 2 दिल का एकाएक रुक जाना (6०४४ ; £2॥0॥86)' 
इसके लिए हर एक को अपती जब मे छोटी-सी पुड़िया से कलकेश्यिा 
फास ३5 था १२5, काली फास श5 व नेद्रप म्थोर ३5 मिला कर 
रखता चाहिये । ऐसा जब मालूम पड़े कि दिल बेठ रहा है था तबियत 
घबड़ाती है या पसोचा जाता है तो फौरत इन दवाओ को ले लोजिये 
बिना पाती मे घोले हुये ही। इससे इतचा टाइम बहों मिलता कि 
डाक्टर बुलाया जा सक्षे । यह दवा बहुत अच्छी है। कई बार कामयाब 
हुई है। हाईकोर्ट में १७ साल हुये श्री रामचन्द्र गुप्ता, एम० पी० 
एडवोकैट, धागरा के सामने उनके मिन्र का हार्ट फेल हो रहा था । 
उनके लिए एम्बूलेन्स कार मंगाने के लिए टेलीफोन गया था । मुझे 
खबर मिली । मेरे जेब मे दवा थी मैंने दी एक ही घमिचठ से ठोक 
हो गये और एम्बुलेन्स कार को टेलीफोन से मचा कर दिया। 


१०७--हरनिया (्लू८:०४५७) (घाँतों का उत्तरवा) कभी-कभी 
ज्ञात फोते को थैली से या कौर किसी जगह की झिल्ली फाड़ कर 
उतर थाती है । उतरने पर भांत को, चढ़ाना पड़ता है कभ्षी-कभो फंस 
जाती है ऊपर नही चढ़ती तो जाव तक का खतरा हो जाता है | इसकेः 
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लिये ट्रस बनवा कर पहिचते हैँ । कलकेरिया फ्लोर ३5, कलकैरिया: 
फास रह या १२८, फेरम फ़ास १२5, काली म्थोर ३७5, नेद्रम स्योर 
३5५5, साइली शिया १२७ मिलाकर दीजिए । 


१०८-- हरपीज जोस्टर (छ८४००४ 20967) 5 इसमें शरीर 
फैयातो दाहिनी तरफ या बाएंँ तरफ छाले या दाने पड़ जाते हैं 
जिनमें बहुत तकलीफ होती है। अगर दोनो तरफ हो तो समक्िये कि 
यह रोग नहीं है। कलकेरिया फ़ास रेड था १२5, काली म्योर ३5, 
नैट्रम म्योर ३ड, फ़ेरम फ़ास इ२, नेंट्रम फास रह, नेट्रम सल्‍फ ३5, 
काली फास ३5, काली सल्फ ३5, साइलीविया १२५८, मिला कर 
दीजिये वरना कलकेरिया सलल्‍्फ 8ड, कलकेरिया पचोर ३5, मैगने शिया! 
फ़ास ३५ मिला कर दीजिये । 


१०६--हिचकी (प्राट८०पष्ठा। 0+ 5॥7९2पा६०७) 5४ ज्यादा 
हिचकी आते से तकलीफ होती है इसके लिए एक कपड़े की बची बना 
कर नाफ में डालिये धौर छीकें पैंदा कीजिए । छीकों से यह तकलीफ 
अकसर दूर हो जाती है। क्षयर उससे ठोक न हो तो मैंगमेशिया फास 
३२5 खुब गरम पानी में घोल कर थोड़ी-थोड़ी देर बाद वीजिये। लाभ 
तन हो तो कलकेरिया फ्लोर ३5, कलकेरिया फास ३5 या १२८७, फेरम 
फास १२5, काली म्थोर ३5, काली फास ३5, काली सल्फ ३5, 
मैंगनेशिया फास रे5, नेट्रम स्थोर ३०, मेंट्रम फ़ास ३5, ने ट्रम सल्फ 
शे5, साइलीशिया १२७ मिलाकर दीजिए । वरना कलकेरिया सल्फ 
इड दीजिए 


फा०--€ 
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लाभ म हो तो तक्‍्स वोमिका ३ एक-एक्र गोली तोन-तोच घम्ठे 
बाद दीजिए । 


१९०-हाई उ्लड श्रेशर (पाठ 972000१ 5768४०४८) : 
धह रोग मशीन से नापा जाता है। इसमे शक्कर बाता है, सिर भारी : 
रहता है, तबियत परिशान रहती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाने से जान का 
खतरा है। 


कलकेरिया फ्लोर १४, कलकषैरिया फ़ास ३5 या १२5, फेरम फास 
१२४, काली म्थोर ३४, काली फास ३5”, काली सल्फ ३5, मैगनेशिया 
फास ३5, नेट्रम म्थार रेड, नेट्रम फास ३5, नेट्रम सलल्‍्फ रेड व 
साइली शिया १२५ मिलाकर दो जिए । यदि फायदा न हो तो कलकेरिया 
सल्फ रे5 दीजिए । यह दवा अक्सर जादू का-सा काम करती है, कभी- 
कभी मिनटों में या सेक्रेच्डो मे फाथदा करती है। 


454 कर हाइड्रोसील ([779070८७॥९) फोते की थेली मे पानी 
का आ जाना ; कलकेरिया फ्लोर २5५, कलकेरिया फास ३5 या १२८, 
साइलीशिया १२5४ मित्रा कर दोजिए। यदि १० था १५ दित मे 
फाण्दा न हो तो नेद्रम म्योर ३5, नेट्रम फ़ास ३ड व नेद्रम सलल्‍्फ ३5५ 
मिला कर दीजिए । 


११२--हाइड्रोफोबिया (90:0/9४90००४०) इस छव्द के माने 
पानी से डरने का रोग : यह पागल कुत्ते या पागल सियार के कांठने 
से होता है। इससे जोगी पानी से बहुत डरता है। इसमे इस्जेक्शन 
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लगाये जाते हैं, जो अच्छे साबित हुये हैँ। अगर इन्जेदशन व लग सके 
या लाभ न करे तो कालो फास ३5 व मेंगनेशिया फास ३5 मिला कर 
जल्दी-जल्दी पाउडर दीजिये ॥ 


हाइड्रोफोवाइनम १००० की एक गोली वहुत ही फायदेमन्द है। 
पुलसोी की पत्ती वहुत फायदा करती है, खुब खिलाइये ) 


११३-- हिस्टीरिया ([9790८४72) : यह रोग ज्यादातर कौरतों 
को होता है। रोगी बराबर हंसता रहता है या रोता रहता है था 
वेहोन हो जाता है और मालूम होता है कि यले में गोला श्ठका है-। 
होमियोपैथिक इस्मेशिया ३० बहुत लाभदायक्र साबित हुई है। 
१ गोली तीन बार दिन-रात से दीजिये । इश्से १० फीसदी केस अच्छे 
हो जाते हैं । बगर यह केस फेल करे ती काली फास ह5 पानी में 
घोल कर दीजिये फिठ रात भें हो या ऐंठन हो तो मेगनेशिया फ्ास 
3उऊ व साइलीशिया १२5 मिला कर दी जिये । इससे हमारे भारततर्षं 
के प्रेतीडेन्ट डाक्टर राजेन्द्र प्रयाद जी के चाती की बहू के हिस्टीगिया 
फिठ जो पाँच महीते से रोज दोते थे एक ही खुराक से फौरत बन्द हो 
गये । देहली, इनाहावबाद व बनारस का छब्छा इलाज भी फल हो 
सुका था | हे 

११४--कर्ती समझ (30८ए) + कलकैरिया फास हेड था 
१२९४, कलके रिया सल्फ ३5, काली फास ३5७, भेगनेजतिया फाश १७० 
ग्रिताकर तीवच्चार वार रोम दीजिए । इसको एक या दो भास तक 
दीजिये फिर लगर जरूरत हो तो इन दवाओी की थक्ति बढ़ा दीजिये ॥ 
बीच-बीच में कलक्रेश्या फास सिकाल दिख की ।ये । 


हैः 
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११५--नामरदी (7770:८7८ए) + कलक्षैरिया फास रेख् था 
१२५, कलकैरिया सलल्‍्फ ३5५ काली फास ३5, चेद्रम म्थोर रे5,. 
पेट्रम फास ३५, नैंट्रम सल्फ रे5५, काली सल्फ बेड व साइलीछ्षिया 
१२८ मिला कर चार-पांच बार रोज दें । यदि यह १० था १५४ दिन 
देते पर भी फेल करे तो होमियोपेंथिक सल्फर २०० की एक योली 
दीजिये दूसरे रोज एक गोली कलकेरिया कार्ब॑ २०० की दीजिये, 
तीसरे रोज लाइकोपोडियम २०० की एक ग्रोली दीजिये शोर 
१५-१५ दिच बाद लाइकोपोडियम २०० की एक गोली दीजिये ।॥ 
धगर लाभ व करे, ्गर लाभ होथा रुक जावे तो लाइकोपोंडियम 
१००० की एक-एक गोली एुक-एक महीने बाद दीजिये । घदि हसुथ- 
मेधुव करने से यह रोग हुआ है तो एक-एक गोलो बरायटा फास २०० 
की हर हफ्ते दीजिये । 


११६--बच्चों के जिगर की बीमारी ([7479]6 [[ए८४ः 
८०7७))4785) १ यह बड़ा कठिन रोंग है। जिगर बढ़ जाता है। 
पाखाने का रंय सफ्फद हों जाता है । छोटे बच्चों कों घी था मक्‍्खद 
को चीज देने से यह रोग होता है। इसलिये छोंठे बच्चो को घिकवी- 
चुपड़ी चीजें व दीजिये | एुक योली ध्लासिविक एल्बम ६ की सबेरे ६ 
था ७ वज व एक गोली ४ बजे शाम को एक हफ्ते तक रोज दीजिये 
छोर साथ ही साथ कलकैरिया प्लोर ३5७, फलकेरिया फास ३७, 
फरम फास १२५८, काली स्थोर ३5, काली फास ३5, काली सल्फ ३७, ' 
मेयनेशिया फास रेड, नेद्रम स्योर रे5५े, बेंटुम फास १७, 
नट्रम सल्फ २5 वे साइलीशिया १२-४८ को पादोी में मिला कर 
एक-एक चम्मच दि में दो था तोच बार दोजिये। चौधरी 
देवी घुंकर, पुड्वोकेट की लड़की को १०४" बुखार था धौर जिगर 
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बहुत बढ़ा था मैंने ह्ासिनिक ६ व इस दवाओं को दिया । दूसरे दिव 
१०२ बुखार रहा, ती6रे दिन से ६६ रहता है भर वन्ची बहुत ठीक 
है । इसके बाद इसी दवा की ३० शक्ति सुबह व श्याम को दीजिये, 
फिर २०० घाक्ति की एक गोलो हर हपते सबेरे ६ था ७ बजे दीजिये। 
क्षाराम हो तो दवा जारी रखिये, वरना कलकेरिया श्वास ३० रोज 
सुबह ६ णा ७ बजे व षार वजे शाम को एक हफ्ते दीजिये। इसके 
वाद इसी दबा को २०० छाक्ति की एक गोली हर हफ्ते तीच बज धाम 
को, इस तरह तीन था चार हफ्ते दीजिये । क्षय इस दवा से फायदा 
ही तो जारी रखिये वरबा कलकेरिया पलोर १२०, कलकैरिया फास 
१२५, फैरम फास १२०, आदी म्योर १२४, काली फास १२०, काली 
सलल्‍्फ १९७५, बेंद्रम घ्योर १२०, नेद्रम फास १२०, नेंट्रम सल्‍्फ १२५, 
साइची शिया १२०८, भिद्वाकर चार-वार घन्टे वाद दीजिये। लाभ त 
हो वो हर एक की ३०५ शक्ति दीजिये आ्ञाठ-आठ घन्टे बाद । फिर हर 
एक की २००5 मिला कर रोब एक खुराक दीजिये। बाद मे कल- 
क्षेरिया सलक १२८ व मैगनेशिया फास १२० ॥ 


११५७--बद्हलमी (779828009) १ कलक्षिरिया सल्‍्फ ३८>, 
काली फास ३5, बेद्म म्योर ३5४ मिलाकर दिच में चार बार दीजिये | 
यदि एक रोज में फायदा व हो तो कलकेरिया फास शव्पा १२:४८, 
फेरम फास १२०, कालो म्योर ३5, काली फास ३5५, मैंगनेशिया फ़ास 


बेड, नेद्रम फास र३े5 व साइलीशिया १२७, मिला कर दीजिये । 


११९८--इनफ्लुएऐंजा ([7/]0०४2%) : छुकाम व हरारत होती है 


१४४ | [ सब बोमारियों को अत्यन्त क्षासात दवाएं 


भंगर सब्ज में तेजी नहीं होती है। जिस्म में दर्द होता है। इप्तमे 
रोगी बहुत कमजोर हो जाता है। कभी-कभी तेज बुखार हो जाता 
है । इसमे आराम की बहुत जरूरत है क्योकि दिल पर ज्यादा जोर 
पड़ने से हाठ' फेल होने का डर होता है। फेरम फास १२५, काली 
म्योर ३5, नेट्रम म्योर ३5 व ने ट्रम सलल्‍फ ३5, मिलाकर दो-दो घस्टे. 
बाद दीजिये । यह जादू का-सा काम करतों है। कभी फेल नहीं 
होती । 


११६-बच्चों के पैर का लकवा (0/470]6 92729788 
0ए7००ए॥७७) ४ होमियोपे थिक-कास्टिकम २०० की, एक गोली हर 
हपते दो महीने तक दीजिये । लाभ हो तो दवा जारो रखिये वरना 
काली फास ३०5 रोज दो खुराक दो हफ्ते तक दीजिये उसके बाद 
काली फास २००५ हफ्ते में दो बार एक महीने तक दोजिये | अगर 
इससे फायदा न हो तो काली सलल्‍फ ३०5७ व मैंगनेशिया फास ३०5७ 
मिला कर रोज दो बार दीजिये । 


१२०--चोटें (सब तरह की] ((0प्प्८68 6९्टात्रत८॥) * 
कलकेरिया फ्लोर ३५, कलकेरिया फास ३5७ था १२७, फैरम फास 


१२5५, काली म्योर ३5, काली फास ३5, नेंट्रम फास ३७ मिला कर 


दो दो घस्टे बाद दीजिये वरना होमियोपैथिक' क्षातिका ३० की एक 
गोली चार-चार घन्टे बाद दोजिये | 


रे चोटें [अगर लापरवाही से बिगड़ गई हों] (]#]0८ 
768 4६£ 7॥62]८८:८0) ५ कलकेरिया सलल्‍्फ ३७ व साइली शिया १२७ 
मिलाकर चार-चार घन्टे बाद दीजिये | 
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१२२--चोट [सिर की चोट ] (7|ंपत7865 ६0 ६(86 86७०) 
इससे दिमाग पर छसर पहुँचता है| इसके लिए नेंद्रम सल्फ ३5८ 
अडफ्रेली या कलकेरिया फास ३ड या १२५४, फेरम फास १२5, कालो 


फ़ास ३२5, मेंगनेशिया फास ३5 व नेंद्रम धल्फ देश मिला कर 
दीजिये । 


१९३--चोटें [हड्डी की] (9]०४४७४ ६० ६४७ 9076०») 
एल्‍्नटा:प+८5) + हड्डी हुट गई हो या हड्डी में चोट हो तो कल» 
केरिया फ्योर २5४, कलकेरिया 20% ३ेड या १२४ मिला ऋछर दोजिये | 

ब्ल्न्ट 

१२४--चोटें [अगर खून लिकल रहा हो) (9[प्7768 
9]6८0!799) + फेरम फ़ास १९८ फौरन चोट में भर दीजिये खुत को 
रोक देगा, या चुना जो पानी में भीय रहा हो उसको निदम्ाल कर 
उसका पानी ठपका कर चोट की जगह लगा दीजिये आर पट्टी बाँध 
दीजिये। खूब बन्द हो जाएगा । पट्टी वंधी रहने दीजिये जब तक 
जरूम भर न जाय। अगर चोट घारदार चीज से आई हैतो 
होमियोपेथिक स्टाफिसाग्रिया ३० (5४9778288774 30) की 
एक-एक गोली ४-४ घन्टे बाद दीजिए । अयर कील इत्यादि नोकीली 
घोज से भाई है तो होमियोपेथिक लीडम पाल ३० ([,66ंप४ ए॥ 
30) की एक-एक गोली चार-चार घन्टे वाद दीजिये। 


चोटों पर मिट्टी नहीं लगावी चाहिये। यह बहुत खतरवाक 
होता है। 


१२५--पागलपन ([98&7076ए--772807288) : काली फास 
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३०5 क्केली । यह लगभग सब रोगियों को ठीक कर देगी। काली ' 
फास ३०७, दो-चार रोज तक दिन में तीव बार दीजिये । इससे 
फायदा हो तो दवा जारी रखिए वर्ना काली फास २००5 रोज 
दीजिये । घह धक्सर जादू का-सा फाम करतो है | हरदोई के डाक्टर 
चतुर्वेदी इसी के कारण मशहूर हो गये हैं | धथर यह दवा शुरू से सब 
रोगियों को दी जाय तो इस रोग कै सब बश्पताल खाली हो जायेंगे । 


१९६-कीड़े-मकोड़ों का काटना-बरें, कांतर इत्यादि 
(78८८४ 9६८४) : नैट्रम म्णोर ३४ पानी मे घोछ कर दीजिये व 
. एक था दो घुद पानी काटने की जगह पर शाहिये छौर नेट्रम स्‍्योर 
रेड बहा मल दोजिये। पादी ब मिला सकें तो श्ैेसे ही मल दीजिये । 
दर्द फौरव बन्द हो जाता है। ( बिच्छू कै काटने व सांप के काटने के 
लिए ध्लग देखिये) लगभग ग्यारह साल हुये लेखक के सामने चौधरी 
लक्ष्मी शंकर, स्पेशल मजिस्ट्रेड, इटावा को रांतर (८०७०४७००१७८४) ने, 
जिसको कही-कहीं योजर भी कहते हैं, तौल डंक माढे, फौरन जलव 
पंदा हो गई, लेखक ने एक घु'द पादी डाल कर नेट्रम स्थोर ३5 
फौरच मल दो, जलद बन्द हो गई । दवा जादू का-सा काम करती है । 


१६४७-खुजली-खाज-खारिश (६८४९४--४८४०१८४) ४ काली 
स्‍्योर ३७५, काली मल्फ ३5, नैट्रम म्थोर रेड, नेट्रम फास ३5, नैट्रम 
पल्फ रेज व साइलो शिया १२५ पिला कर पिलाइये । वहुत अच्छी दवा 
है। वरना कलकेरिया फ्लोर ३ ड, कलकेरिया फास ३5, फैरम फास 
१२७, काली फास ३5 व काली धघल्फ रेशज मिला कर दीजिये। 
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१५८--खाज (दाढ़ो की जगह की) (82796४/5 ६) + 
मैंगने शिया फास ३५ अकेले या काली म्योर ३४५, काली फास रेड वे 
नेट्म फास ३० मिलाकर दीजिए । बगर यह भी प्लेल हो तो कल*« 
केरिया सक्फ देश दीजिए ! अगर पेशाव की जगह खुजलो हो तो कब- 
फैरिया सल्फ रेड, काज्नी सल्फ़ इईड, बद्रम म्योश ३२5, नेद्रम फाश 
केड, नेट्म घलल्‍फ २5, साइली शिया १२% मिला कर दीजिए 'बरना 
आससिनिक एल्बम ६ की धुक-एक बोली सुबह ७ बर्ज व छ्ाम के ३ 
अज रोज दीजिये | 


१२६--कमल रोग--पीलिया ([4५70!0८) इसमें काखें व 
शरीर पीचा हो जाता है, पेशाव भी पीछी होती है। पाखाना सफेद 
होता है। ज्यादा बढ़ने से खुजलो भी होने लणतों है। फेरम फास 
१२०, काली स्‍्योर २5४, काली फास ३5, कालों सलल्‍्फ रेड, चेट्रम 
क्योर ३४, नद्म सल्फ ३5 मिलाकर दीजिएु। बह बहुत कामयाब 
सावित हुई है। यह कठिव रोग समझा जाता है लेकिव इस दवा से 
बहुत फायदा होता है। श्री कमथा कान्‍न्त वर्मा, एक्स चीफ जस्टिस 
हाई कोर्ट को पह रोग बड़े जोर से हुबा था । उनझ्षे फुमली डाक्टर 
साहव ने जाँच कर कहा कि रोग अग्र श्रच्छा हुआ तो ६ महीने 
लगेंगे । लेखक की ऊपर लिखी दवा से दो हफ्ते मे ठोक हो गए ! 
जाएू का-सा काम करती है। 


१३०-गर्भ के दौरान में [गर्ंवती स्त्री की तन्दुरुस्ती ठोक 
रखने के लिए] (2:608%00ए-० !६०९८७ 8००१ [० वैपा- 
492) + काली फास बे: देना चाहिये। इससे बहुत-प्तो तकलोफ़ें दुर 
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हो जाती हैं। अगर जी मचलाता हो तो इपीकाक ६ दीजिये । यदि 
साथ ही साथ कुल मियाद तक फल खूब खाये जाय॑ तो बच्चा पैदा 
होने का दर्द बहुत कम होगा । दर्द शुरू होने पर कलकैरिया फ्लोर 
१४-१५ मिनट बाद दोजिये | है 


नोट--यदि क्षाद्वी रात के बाद गर्भ कायम होता है तो लड़का 
पैदा होता है वरना लडकी पैदा होती है। 


१३१--लेरिआञइटिस (,&7ए728॥795) ५ साध लेने की नली के 
ऊपरी हिस्से मे सूजन का होना । इसमे धुखार, गले मे ददं, खासी व 
जावाज में भारीपन होता है। कलकेरिया फ्लोर ३७, कलकेरिया 
सल्फ ३५, कलकैरिया फास ३5, फेरम फास १२७, काली फास ३७, 
नेट्रम स्थोर रेड, नैट्रम फास ३5 मिला कर दीजिये। वरता 
होमियोपेथिक बेलाडोना ६ को एक गोलो चार-चार घम्टे बाद 
दोजिये। 


१६२- कोढ़ (4,८०:०0४ए) ४ यह बीमारी लाइलाज समझी 
जाती है। यह छूत को बीमारी है। यह त्तीन तरह की होती है । 


(१) तांबे के रज्ध के दाग दरीर से हो जाते हैं, फिर सफेद 
ही जाते हैं और रोगी को उस जयह नोचने से कुछ दर्द नही 
होता है । ४ 


(२) धीरे-घोदे चमड़ी पर ठोस चीज पेदा,होकर बढ़ती है जिसकी 


धजोब शक्ल होती है फिर वह जरूम बन जाते हैं। और उंगली गल' 
कर गिर जाती है।. । 
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(३) दोधों प्रकार के कोढ़ का मिला हुआ रूप जिसमे कान को लौ- 
यथा माये पर घमड़ी सख्त हो जाती है। 


पहले काली म्थीर २०० की एक गोली रोजाना । तीवच-चार दिन 
के बाद साइलीशिया २०० की एक गोली और ३-४ दिव के बाद 
काली म्योर २०० इसी तरह एक-दो महीने तक दीजिये । अगर फायदा 
न हो तो कलक्रेरिया फास ३०5७, कलकेरिया सल्‍फ ३०5७, काली फास 
३०5, नेट्रम म्योर ३०5७, नेद्रम फास ३०ह% मिला कर रोज दो मरतवा 
दोजिये | बाद में इन्हीं दवाओं की २००८ शक्ति मिला कर एक दिन 
छोड़कर दीजिए । 


११३--कोढ़ [सफेद] ([,०७८०१८४४४०७) : इसमें शरीर में 
सफेद दाग हो जाते हैं । यहु दर तसल कोढ़ नही है यद्याप इसको 
सफेद कोढ़ कहते है । कलकेरिया फास शरद्व नेट्रम म्योर १२5७. 
मिला कर तीन बार रोज पिलाइये कौर इसी को वेसलीन या तेल में 
मिला कर तीन-चार वार रोज लगाइये । यह छूत की बीमारी चहीं 


है । 


१३४--लीकेमिया (खुन का केसर) : नैंद्रम सल्फ ३5 दिल में 
४ बार पीजिये ह 


१३४--श्वेत पद्र--लिकोरिया ([,८ए८०:४0८४) : (औरतों 

के पेजाव के मुकाम से पानी जाना) $ होमियोपैथिक एलुमिना २०० 
की एक गोली हर हफ्ते, तीन हफ्ते तक दोजिये | यह बहुत अब्छी है । 
यदि यह फेल हो तो कलकेरिया फांस १९७, काली म्योर १२७, काली 

/ फास १२७, काली सल्फ १२५, नेंट्रम स्योर १२७, नेद्रम फास १२७५, 
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मैंट्रम सल्फ १२०, साइलोशिया १२5५, मिलाकर रोज दो वार एक 
था दो हफ्ते तक दीजिये । वरना कलकेरिया फ्लोर १२५, कलकेरिया 
सल्फ १२५, फेरम फास १२५, मेगनेशिया फ़ास १२८ मिलाकर उसी 
तरह दीजिये । 


१३६--जिगर सुस्त (.ए7७/ &प2297) ६ फालो म्योर ३5 
-ब नेद्रम सल्‍फ ३७ मित्रा कर रोज दो-तोन बार दोजिये । जरूरतु हो 
“वो इनकी शक्ति ६5 घ बाद मे १२५ कर दीजिये । 


१३७-ब्लड प्रेशर कम होना (!,0पज 9]000 [27685प78) ४ 
कमजोरी बहुत मात्रुम होतो है। कलक्वैरिया फास ३5% या १२४८, 
काली फास ३५, नेंट्रम स्थोर ३- मिला कर- दीमिये। बहुत 
'फायदेमन्द है। 


१३८--धनुष टंकार ([,0०६८६ [4फ--६०८(४005) ५ सबत रोण 

। यह जल्म के गन्दगो से हो जाता है इसलिये कमी जख्म से मिट्ठो 
वहीं भरवा चाहिये जैसा ध्क्सर लोग करते है। पहिले गरदन सख्त 
ही जाती है घौर फिर जबड़े भिच जाते हैं, छुलते नहीं, शरीर मे 
खिंचाव होता है, शरीर धनुष की तरह टेढ़ा हो जाता है गौर चेहरा 
टेढ़ा हो जाता है। कब्नकेरिया फास रू या १ २5५, फालो फास ३४, 
काली सलल्‍्फ ३५, मैगनेशिया फास ३७% को खुब गरम पानी में घोल 
कर जब तक ध्ाराम च प्रिले बहुत जल्दी-जल्दी पिलाइये | (फिर 


-'छुराकें कम कर दी जाबें । २ गोलो सिस्युटा विरोसा १००० को भो 
शुरू मे दोजिये तो अच्छा है। 5 
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१३६--सूखा रोग-मिठुआ ( 0/27487705 ) : यह बच्चों का: 
एक तरह का तपेदिक यादी टी० वी० है। बच्चे घुलते जाते हैं| 
कलकैरिया फास ३5५, काली फास ३5, नेद्रम म्योर ३५, नैट्म फास 
३७ नेट्रम सल्‍्फ ३> व साइलीशिया १२९5 मिलाकर दीजिये । बहुत, 
धाभदायक है। 


१४०--हफजा ( झट: 7४८४0%ए ), ( स्मरण शक्ति कम-- 
जोर ) £ कलकेरिया फास ३७ था १०५७, कलकेरिया सलक ३5७, काली 


फास ३5, मैगनेशिया फास ३७, नेंट्रम म्योर ३०, साइलीशिया १२७ 
मिला कर दीजिये वरना होगियोपे थिक काली ब्रोम ३० की एक गोली 
दिव में दोनतीव बार दें । लाथ न हो तो होमियोपैथिक बराइटा फास: 
३० की एक गोली दो-तीद बार रोज दें । 


१४९--मैनिश्ञाइटिस (॥/८४४72705) (दिमाग के क्न्दर की 
मिल्‍्ली की सूजन) : तेज बुखार, तेज नब्ज, तेज सिर का दद, बेहोशी- 
कठित रोग है। कलकेरिया फास ३5, या १२८, फैरम फास १२७, 
काली म्योर रे८, कालो फरास ३-७, मैयनेशिया फास 9/., नेद्रम म्थोर 
३७; वेद्रम सलल्‍फ रेड, साइलीशिया १५८ मिलाकर थोड़ी-थोड़ी देर 
बाद दीजिये । डाक्टर ए० के० वर्मा, घुट्टी गंज, इलाहाबाद चिवासी की 
घमं-पतदी को इस रोग का सख्त क्षाक्रमण हुआ था एक मिनठ मे 
४०-५० बार ग़रदव जोर-जोर से हिलाती थीं | इस दवा ने १५ मिनठ: 
में शच्छा कर दिया ! सब डाक्ठरों को कआादचये हुआ । 
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१४२--साहवारी का कम्त होना या बिल्कुल रुक जाना 
( (208288८870ए 07 50[0.765560 ) : कलकैरिया फास ३5, 
काली म्योर ३5५, काली फास ३5, काली सल्फ ३५७७५ नेद्रम सलल्‍्फ ३5७, 
साइलीशिया १२४६, मिला कर तीचव बार रोज एक हफ्ते तक दीजिये । 
प्रदि फायदा न हो तो होमियोपेथिक पल्सेटिला ६ एक गोली तीन 
बार रोज दीजिये। इससे फायदा व हो तो इसी की ३० नम्बर की 
एक गोली दो बार रोज दीजिये । 


१४३- माहवारी (अधिक) (८४४८४ ८5८८४५ए८) ; कल- 
क्ैरिया प्लोर ३५, फेरम फास १२५, काली म्योर ३५, काली फास 
२5५, नेद्रम म्योर ३४ मिलाकर दीजिये । यह बहुत फायदेमन्द है। 
क्षक्सर जादु का-सा काम करती है । 


१४४--शरारत करना (](8८४०४८ए०प7०४७) : नैद्रम म्थोर 
२०० की एक गोली हर हफ्ते शाम ६ बजे के करोब दीजिये । 


१४४--गलसूओं का सूजना (]४८००)७) : यह छूत को 
बीमारी है। हल्का बुखार शुरू मे होता है फिर कान के नीचे जबड़े के 
पीछे की गिल्टी सूज जाती है तकलीफ होती है। कलकेरिया फ्लोर 
शेड, केलकैरिया फास ३-८ था १२७, फैरम फास १ २5६, काली स्योर 
३२5, काली फास ३5, मैंगनेशिया फास ३5, नेट्रम स्थोर ३७, नैंट्म 
फास ३5५, नेट्रम सल्फ ३5, साइलीशिया १२४ भिलाकर तीच-तीच 
घन्टे बाद दीजिये बहुत फायदेपन्द है। लाभ न हो तो कलकेरिया सल्फ 
रेझ वे काली सलफ ३5% मिलाकर दोजिये । 
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१४७६- नेफराइटिस ()२०७४४85) :(ग्र्॒दें की सूजन) : इसमे 
कमर में दर्द होता है । मर्दों मे 'अक्सर फोता ऊपर खिंच बाता है। 
पेशाब कम होती है और तकलीफ के साथ होती है| पेशाब में क्षक्सर 
एलबूमन और कभी-कभी खून भी होता है जिसको वजह से पेशाब का 
_ रंग काला होता है | बुखार कभी-कभी होता है । कब्ज भी छक्सर 

होती है। यह कठिन रोग है। कलक्रेरिया फ्लोर ३५४, कलकेरिया 
फास ३७ या १२5७५, फैरम फास १२८, काली म्थोर ३5५, काली फास 
३>. नेंद्रम सलल्‍्फ रे5, साइली शिया १२६, मिलाकर तीन-तीन घस्टे 
बाद दें | फायदा न हो तो कललिरिया घलल्‍्फ ३5, काली सल्फ ३-5, 
औैगतेशिया फास ३5 नैद्रव स्थोर ३5, नैट्रम फास रेड । यहा इन- 
कम टेक्स के भ्पीलेट ्वब्युनल के जज श्री एन० डी० कारखानिस के 
बच्चे को & साल हुए यह रोग हो गयाधा। बड़े-बड़े डाक्टरों मे 
जिनका इलाज था, कह दिण्य कप कि बच्चा ४ दिन से ज्यादा जिन्दा 
नहीं रह सकता है| शालिक की दया से लेखक की दवा से बच्चा 
जल्द ठोक हो गया । ६ ह 


पु 
हा 
न 
प्ः 


१४७--दु दे (]२८०३:७०2)2 ) (र्ग में दर्द): फेरम फास ११5७, 
काली म्योर ३७, काली फास ३5, मैगनेशिया फास २5४५, मिला कर 
खूब गर्म पानी मे बार-बार दीजिये। इससे ६०-६४ फीसदी केस बहुत 
जल्द ठीक हो जाते हैं। अगर फायदा व हो तो कलकेरिया पलोर 
१२८, कलक्विरिया फास ३ड5 था १२5५, कलकेरिया सतफ ३5%, काली 
रुल्फ ३५, नेट्रग स्थोर ३5, नेंट्रम फास ३२७, नेद्रपत सलफ ३5, साइ- 
लीशिया १२७ मिलाकर दीजिये । होमियोप थिक केमोमिदा ६ या 
एक्रोताइट ६ या रसटठाक्स ६ था ब्राईशोनिया ६ दिन से ४ बार भी 
लाबदायक हैं । 
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१४८--न्यूरेस्थैनिया (२९८७४३०४६४॥६४०१७ 7९7ए0058 9:८४: 
त097) ४ इसमें घबड़ाहट व परेशादी बहुत होती है। कलकेरिया 
फास १२५, फैरम फास १२७, काली फास १२७, मैंगनेदशिया फास । 
१२५, नेट्रम म्योर १२५, नेट्रम फास १२५, साइली शिया १२०, मिला 
कश दिल में तीन बार दे । 


१४६--न्यूराईटिस ()0८ए४४४६) (रण की सुजन) ४ बहुत दर्द 
होता है। कलक्वैरिया फास ३5 था १२७, फेरम फास १ २5५, काली 
स्‍्योर २५, काली फ़ास ६८, मैंगनेशिया फास शेे, नैट्रम म्योर ६5, 
रख 


पद्म फास ६५, साइलीशिया १२८४ मिलाकर खब गरम पायी के साथ 
दीजिये । 


, १४०--मोठापन (७८४६४) ५ रलकैरिया फास रे था 
६९५, काली फास ३७, नेट्रम म्थोर ३४, साइलीशिया १२5 मिला 
कर कई दिव तक । दो हपते बाद कलकेरिया फास ३5४ या १ श्द्र को 
विकाल कर बाकी दवाएं दीजिये। फिर थोड़े दिल बाद उसे मिला 
दीजिये । काली म्थोर ६७ भी बहुत लाभदायक है रोज ३ बार । 


१५१--नाक का बन्द हो जाना (२०३० 30777९0 ए 
कलकेरिया प्चोर रे5८, काली स्योक् २०, 
रैड इससे लाभ न हो तो होमियोपैथिक 
वक्त दीजिये या दोपहर को ३ बजे । 


?) £ 
काली सल्फ घे८, तैंट्रम सह्फ 


चक्‍्सवासिका ६ रात को सोते 
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१५२--सूजन ( 5$छ०!।४2--०१०७४४० ) : बीमारी में 
सूजन हाथ, पर, मुह इत्यादि पर क्षा जाती है। कलकेरिया पलोर 
३७, फैरम फास १२५, काली म्थोय ३5, काली फास ३5, कालो सल्फ 
३५, नैंट्रम म्योर ३०, नैद्रम सल्फ रेड, मैद्ृम फास ३5 व साइ- 
लीक्षिया १२5७ मिला कर तीव-तीन घन्टे के बाद दीजिये । 


१५३--अफीम खाने की आदत (0 /]प79 ४४9) $ काली 
फास ३७ व नेट्रम फास ३७ मिलाकर दीजिये दिन मे ४ बार । 


१५४--फोते की सूजन (0/८7/09) + कलकेरिया फ्लोर ३-5, 
कुलकैरिया फास ३5 या १२५, फेरम फास १२-, काली म्योर ३-5, 
काली सलल्‍्फ ३८, नेट्रम फास ३5, मेंगनेधशिया फास ३5 व साइली शिया 
१२८ मिलाकर दीजिये | 


१५४५--ददे कहीं होता हो (9%7) ४ मैगनेशिया फास ३5 खुब 
गरम पानी में मिलाकर देने से करीब-करोव हर प्रकार के ददं दूर हो 
जाते हैं। यदि लाभ न हो तो कलकेरिया फास ३5% या १२८, काली 
म्थोर ३५, काली फास ३5, नेद्रम म्थोर ३5, नेद्रम फास ३७, नैद्रम 
सल्फ ३-5, साइली क्षिया १२४ मिलाकर दीजिये । इससे भी लाभ न हो 
तो कलकैरिया सलल्‍्फ ३5, फेरम फास १२८, काली सल्फ ३5 मिलाकर 
दीजिये। यदि यह सब फेल हो जायें तो होमियोपैथिक रसटठाक्स ६ व 
ब्राइओतिया ६ दीजिये । पहिली दवा को एक गोली दीजिये फिर दो 
घन्टे बाद दूसरी दवा की एक गोली फिर दो घन्टे बाद पहिली दवा 
को एक गोली । इसी तरह एक के बाद एक दीजिये ।॥ 
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१४६ ] ५ [ सब बीमारियों की अत्यन्त घासान दवाएँ 


१५३६- लकवा या फालिज (?2/2ए95) (छरीर के आधे 
हिस्से व किसी छ्ंग मे हिलाने की ताकत न रहना) : होमियोपेधिक 
कास्टिकम २०० को एक गोली दो-दो हफ्ते वाद, ५ या ६ हफ्ते तक 
दीजिये। बाद से काली फास ३०5७ दिन में तीन वार दोजिये। इसी 
दवा को वेघ्लीव था तेल मे मिला कर मालिश भी कई दितव तक 
कोजिये | फायदा हो तो दवा दारी रखिये वरता काली फास २००५, 
रोज एक खुराक दीजिये । वरना कलकेरिया फास १२४5, झरलकेरिया 
सलल्‍्फ १२५७, काली फास ३०5, मैंगनेशिया फास ३5७, संट्रम म्योर 
३०५, नेदृम फास ३०5, साइलीशिया १२५८ मिलाकर दीजिये। 


१४७--फैरिज्ञाइटिस (20%/ए9£2/08) (गले के ऊपरी हिस्से 

में सुअत) ; कलक्षैरिया फ्लोर ३५, कलकैरिया फास ३५७, या १२5, 

फ़ेरम फास १२५, काली स्थोर ३5५, काली फास (५, मैंगनेशिया 

 'फास ३5, नैट्रम स्थोर ३5, नेट्रम फास ३5७, लेंट्म सलल्‍्फ बेे व 

>बाइलीशिया १२४ मिलाकर दीजिये | फॉयदा न हो तो कलक्षैरिय 
, सलल्‍्फ रे5 दीजिये । 


१४५८--फिसमोसिस (?077099) ४ लड़को के पेशाब के मुकाम 
का ऊपरी हिह्सा हदाने ले न हुटता हो तो नेट्रम स्योर ३४ पानी मे 
मिलाकर दी जिये । 


१५६--फोटोफोबिया (रोशती का डर) : कलफैरिया फास ३-८ ः 
या १२५, नैदट्रम स्थोर ३5, साइलीशिया १२५ मिलाकर दीजिये । 


| १६०--बवासीर खूनी व बादी (068 9]6०098 ०५ 
0]8006) ४ कलक्रैरिया फ्लोर ३5, कलकैरिया फ्ास ३5 था १२5५, 
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फेरम फास १२५, काली स्थोर ३5, कालो फास ३5, काली सल्म्र ३५, 
मेंगने शिया फास ३5, नेद्रम स्घोर ३5, नेंट्रम फास ३5५; सेंट्रम सल्‍्फ 
३४ व साइली शिया १२५, घोल, कर ३-३ घन्टे बाद दीजिये। यदि 
फायदा न हो तो कलक्वेरिया सल्फ रेए घोलकर दीजिये-3 अगर खुन 
ज्यादा बाता हो तो खुच रोकने की दवा व बवासीर की दवा घलग- 
अलग बना कर एक घम्मव इसका थौर एक चम्मच उसका इसी 
प्रकार एक-एक घन्टे बाद दोजिए, खून बहुत जल्द बन्द हो जायगा। 
॥॒ अस्यों के लिए एलोज ६ की एक गोली तीन बार रोज दीजिए । 


१६१--बतल्गम का अधिक बनना (2?96277-6::2९58ए८) 
काली सलल्‍्फ ३5 व साइली शिया ११५७ मिलाकहूर दीजिए । 


१६२- प्लेग-ताऊन (?]42५८) + बुखार व गिल्दियों भे सूजच 
होती है। कभी-कभी बेहोशी होती है। कलकैरिया फरास ३5% या 
१२७, फेरम फास १२८, काली म्योर ३5, काली फास ३5, काली 
सलल्‍फ ३5७, नट्रम स्थोर ३5, चद्म फास १5७, नम सल्फ  ३ह५ वे 
साइलीशिया १२5 मिलाकर दोजिए ! लाभ व हो तो कलकेरिया 
फ्लोर 35, कलकैरिया सलल्‍फ ३5५, मेंगनेशिया फास ३-४ सिलाकर 
दीजिए । 


१६३--प्लूरिसी (?[०ए:४४ए) * फेफड़े की मिल्‍ली में सुजन । 

: सीने में हल्का-हल्का दर्द होता है। कलकैरिया फास ३ या १२८५, 
फेरम फास १२५, काली स्योर ३८5, नद्रम म्थोर ३४ मिलाकर दी जिए, 
बहुत लाभदायक है । लाभ न हो तो ऋलड्षिरिया सल्फ रे5८ दोजिए | 
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कई केस ठोक हुए हैं। ब्राईब्ोतिया ३० की भी एक गोलो रोज २ 
बार दीजिए । 


१६४--पोह्लीपस (2०]ए७७७) (नाक के अन्दर गोषत बढ़ जाता 
है जिससे साँस लेने मे तकलीफ होतो है) । कलकैरिया फास रेड या 
१२५, मेंद्रम म्योर ३५ मिलाकर दीजिए । दो-तीन दिन से लाभ थे 
हो तो उसमे साइली शिया मिलाकर दीजिए ॥ 


१६४--पाद्स डिजीज (20:08 08०28०) ६ बहुत कम होती 
है। कलकैरिया फास ३७ था १२5, व साइलीक्षिया १२७ मिलाकर 
दीजिए । 


7: १६६--प्रास्ठेट ग्लेन्ड के बढ़ने की दवा (0/09:%:6 22॥0- 
87272०77८06 0/) ५ इसके बढ़ने से पेशाव झुक-रुक कर होती है 
और थोड़ी होती है। इसमे आपरेशव करते हैं। कलकेरिया फ्लोर 
३5, काली म्योर ३२5, नट्रम सल्‍फ ३5, _ वेट्रस फास ३5७ वे साइली- 
शिया १२८ मिलाकर रोज ३ बार और सूजन वाली दवा दिल में ३ 
बार दीजिए, गरम पानी के साथ । 


१६७४--बुखार जच्चेखाने का बुखार (?५८४०७४) £०ए८:) 
फरस फास १४5, कालो म्योर ३४, कालो फास ३5 मिलाकर दीजिए ! 
अगर फिद भी शाता हो तो उद्ी मे मेंगनेशिया फास ३5, ने ट्रेम स्योर 
३5 धौर मिला दीजिए । इससे फायदा न हो तो कलकैरिया फ्लोर 
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३5, कलेकैरिया फास ३5५, कलक्ेरिया सल्‍्फ ३5, साइलीशिया १२5 
मिलाकर दीजिये । >्र 


१६८--निमोनिया (?.०ए०४००77४) : यह सख्त रोग है, इसमे 
तेज बुखार होता है, धूखी खाँसी होती है; बलगम थोड़ा निकलता है 
जो पहले सफेद होता है फिर खून पिला हुआ होता है खाँपने से सीने 
से ददं होता है। जो अच्छे होने वाले केस होते हैं उनमे पाँचवें या 
सातवें दिन चुखार एक दम गिरता है कौर खुब पसीना होता है वरना 
चौथे या पाँचवें दिन सांस लेने में ज्यादा तकलीफ होतो है, नब्ज 
ज्यादा तेज हो जाती है, चुखार बढ़ जाता है धौर बेहोशी हो जाती 
है उसके बाद बचने को उम्पोद बहुत कम रहतो है। कलकेरिया फास 
३७ था १२5५, फेरम फास १२५, काली म्योर ३5, काली फास ३5, 
काली सल्फ ३-5, मैंयनेशिया फास ३5, नेट्रम म्योर ३८, नेंट्रम सल्‍्फ ह 
३5, नेट्रम फास ३5 मिला कर दीजिये । यदि यह फेल हो जाये तो 
कलकैरिया सलल्‍्फ ३5७ व साइलीक्षिया १२८ मिला कर दीजिये । ब्राइ- 
ओपमिया ६ को एक गोली दिन में त्तीत वार धौर फासफोरस ६ को 
एक गोली दिन में तीन बाद. एक के वाद दूसरी फिर पहली फिर 
दूसरी इसी तरह दीजिये । 


/ १६६- नव्ज चलते-चलते रुक जाये और फिर चलते लगें 
(?78८ 7775878) : काली स्थोर ३-८, काली फास इ< व नेट्रम 
स्पोर २5८ मिला कर दीजिये | वहुत अच्छी दवा है! 


१७०--पाय रिया (?ए0०7४४06%) ५ मसूढ़ों से खुब वपीब 
निकलता $ साइलीशिया ६5 रोज चार वार दो हपते तक दीजिये । 
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फिर कलक्षेरिया सलल्‍्फ ६५ रोज चार वार दो हफ्ते तक दीजिये | फिर 
साइलीशिया २००५ हफ्ते मे दो बार दोजिये ! फिर कलकैरिया सल्फ: 
२००५ हफ्ते मे दो बार दोजिये। 


१७१--पोलियो साइलाइटिस (९०॥०४०9॥६४४) : देखिये 
बच्चों के पैर का लक्षवा पुस्खा नं० ११६१ कास्पिकम २०० की एक 
गोली हर हफ्ते दोजिये 


१७४--गठिया--चलतने-फिरते बाला ((मृक्‍८प७३४६8) : 
“है ठन्‍्ड लगने से या नमी की वजह से अक्सर होता है। इसमे शुरू में 
3जार होता है, पेशाब कम होती है और पेशाब मे लाल बीज नोचे 
"मा होती है। दक्ष बडे जोरो से शुरू होता है जोड सुज जाते हैं, 
हिल नद्ी सकते, छूने से तकलीफ होती है। 


हक अध जोंडो में दर्द होता है। दूसरे दित उनमे कुछ आराम 
होता है और इंपरे जोडो मे ददं होने लगता है। पसीना बदबुदार 
होता है, मगर उससे कोई धाराम नही होता । 


कलकैरिया फास ३७ या १ २5, फेरम फास १२७, काली स्थोर 
25 काली फास ३: काली सल्फ ३५, मेगने शिया फास ३-२, नेद्रम 
स्‍्पोर ३५, बैट्रम फास रेड, नेट्रम सल्फ २5७, साइलीशिया १२-, 
मिलाकर दीजिये । इसके फेल होने पर कलकैरिया फ्लोर ३७ धौर 
कलकैरिया सल्फ ३5 मिलाकर दीजिये । इनसे भी लाभ न हो तो छ्गई 
अंडे ये उठने में दर्द होता है मगर थोड़ा चलने से ददं कम हो जाता है 


सव बीमारियों की अत्यन्त आसान दवाएँ ] [ १५१ 


तो रसठाक्स ६ को एक गोली ३-३ घन्टे बाद दीजिये । अगर जितनी 
हरकत करें उत्तना ही दब बढ़ता है ठो ब्राइओोमनिया ६ दीजिए । 


लहसुन के २ दाने छीलकर दोपहर व रात को खाने से पहिले 
खिलाइये--एक सेर कड का तेल गे पाव भर लहसुन पीसकर पकाइए । 
जब काला हो जाय तो लहसुन फेंक दीजिये औौर तेल को दो वार 
रोज मलिए। ट 


१७४३--रिकेट्स ( ८६८४७ ) £ बच्चो की बीमारी लिममे 
हडि्डियां मुलायम हो जाती हैं और घ्रुड जाती हैं । 


कलकेरिया प्लोर ३४, कलकैरिया फांस ३5, काली फास ३-5, 
ज्् जप हि 
नेंट्रम म्घोर ३७, से द्रम फ़ास ३5, नेट्रम सल्‍फ ३७, साइलीशिया १२५ 
मिला कर दी जिये। 


१७४--दाद (#9एछ0:77) £ नैंट्रम सल्‍फ २००८ हर हफ्ते, 
तीन-चार हफ्ते तक दीजिये । यदि इससे ठोक न हो तो काली सल्फ 
३५, नेट्रम म्योर २४5, साइलीशिया १२5७ मिला कर दी जिये व वेसलीव 
या तेल में मिला कर लगाइये । 


१७४---साइटिका ($८६8८०) * बड़ी रग, जो कमर से जाँघ 
तक होती हुई पेर तक जाती है उसमे दद होता है । 


कलकेरिया फास ३5 या १२५, कलकेरिया सलल्‍्फ ३5, फैरम फास 
मन पे [ सु पु 
२5, काली फास ३5, मैंगतेशिया फास ३5, नेट्रम म्योर ३७, नेद्रम 


है 


श्पूर | . [ सब बीमारियों की अत्यन्त धासाव दवाएं 


फास ३5, नैट्रम सलफ रह व साइलोशिया १२% गरम पाची में मिला« 
कर दीजिये । बहुत घुफीद है । 


१७६--कण्ठ माला ($0+0ए0०) £ गरदत की गिल्टियां बढ़ 
जाती हैं भौर पकती हैं। रोगी को तपेदिक होने का या ब्रोन्क्राइटिस 
होने का डर रहता है । 


कलकेरिया फ्लोर ३७, कलकैरिया फास ३5७ या १२७, में गनेशिया 
फास ३5५, नेंद्म फास ३5, साइलीशिया १२5, मिलाकर दीजिये । 


१७७--जहरीला खून का होना (5८०0८०७४78 07 569४८ 
८009१0809 ०0£ 9]000) ५ काली फास ३२5५ दोजिये । लाभ वन हो 
तो साइली शिया १२४ भी मिलाकर दी जिये । 


है १७८--समुद्र यात्रा या रेल वा मोदर के सफर में चक्कर 
ब्‌्के कं आना (56४ ४८६7०४$) ५ काली फास ३5, नेद्रम म्थोर 
३5, ने ट्रम फास ३5 मिला दीजिये बड़ी हो फायदेमन्द है । 


४ १६६--बिच्छू का जहर उतारने की दुवा ( 8८0:9305 
5078) जहां तक बिच्छू का जहर चढ गया है या उसके करीब रोगी 
की घमड़ी पर क्पत्ती उंगली से यह शक कई बार 

ञ् 7 

। 22 
बनाइए कुछ दूर तक उतर जायेगा । फिर जहां तक उतरा है वहां इस 
शक्ल को बनाइये फिर और उतरेगा | इस तरह एक- मिनठ से कम में 


सब बीमारियों को पत्यन्त आसात दवाएँ ] [ १५३ 


बिल्कुल उत्तर जायगा | अगर जानवरों को विच्छू ने डंक मारा है तो 
वह भी इसी तरह अच्छे हो सछते हैं । 


१८०--नींद का न आना (9]९८७]८४४॥८४७) 8 फैर्म फास 

2 २5, काली म्योर ३5, काली फास ३5, मैंगने शिया फास ३5७, नेट्म 
प्रोर ३४, साइलीशिया १२5७, मिलाकर दीजिये | फायदा नहोतो 
कलक्ररिया फास ३5७ या १२5. नेट्रम फास २5, नद्रम सल्फ ३5५, 
मिलाकर दोजिये था एक ग्राम मैगनेंशिया फास ३5%, दो औँस पातो भे 
चोलकर पांच-पाँच मिनट वाद देने से आधे घन्टे के छनन्‍्दर नीद बा 
जायगी । तकस वामिकरा ३० की गोली शाम को ६ बजे व एक गोली 


सोते समय भी लाभदायक है । 


१८९--नींद का बहुत आना (8]629-6:८९४४| ४०) ४ नेंट्रम 
म्थोर ३८ दीजिये | 


१८२--चेचक (5:0५) 9०७) + यह बीमारी उड़कर लगतो 
पहिले सर्दो व गर्मी होती है। नीद ज्यादा शाती है। जी मचलाता 

है या के होती है, सिर मे ददं, गले में दर्द होता है। फिर तेज बुखार 
'आता है| दो-तीन दिन के वाद चेहये या माथे पर दाने निकलते हैं, 
फिर घुखार कम हो जाता है| जितनी ही देद मे दाने भिकर्ले उतवा 
ही कम खतरा है । तोसरे-चौथे दित दाने कुल छारीर मे निकलते हैं 
पांचवे दिन दाने में पाती भर जाता है शौर उसके बोच में गड़ढा-सा 
होता है (जो लिकनपाक्स में नहीं होता) फिर तीत दिन तक दातो में 
पीब पड़ती है और एक खास तरह की चू धाती है। करोव "दस दिव 


१५४ ] [ स्व बीमारियों की अत्यन्त भासान दवाएं 


बाद दाने सूखने लगते हैं, पहिले चेहरे के, फिर हाय-पेरों के भौर 
करीब १४ दिन मे दाने सूख जाते हैं; धौर २० से २३ दिन तक में 
गिर जाते हैं कौर गड्ढे पड़ जाते हैं । 


करीब ग्यारह॒वे दिन फिर बुखार तेज हो जाता है बौर यही 
वक्त सबसे ज्यादा खतरे का है । कभी-कभी वेहोशी भी हो जाती है। 
जहां तक हो सके रोगी को अनहदा रखना चाहिये। ही सके तो अलहदा 
मकान में । फमरे में हवा खब क्षाती चाहिये, लेकिन ज्यादा ठन्डी न 
हो और रोगी के शरीर मे सीघे झोके न लगें। फेरम फास १२५६ 
काली स्योर ३5, काली फास रेड मिलाकर देने से बहुत लाभ होता 
है। यदि दाने दब जाँय तो काली सल्‍्फ ३5५, मिलाकर दीजिये वरना 
नदे। 

कमजोरी के लिए कलकैरिया फास ३ या १२५, नेट्रम म्योर 
३२5 किलाकर दीजिये | चेचक को रोकने के लिए काली म्योर ३5 व 
नेट्रभ सलफ ३5 घोल कर रोज एक घम्मच दीजिए (६8 076" 
ए८॥/ए८) । 

श्री मुहम्मद इद्रीस, वकील, आजमगढ लिखते हैँ कि उन्होंने इस 
दवा को अपने गांव झौर क्षास-पास गावो के बहुत लोगो को दिया औौर 
सब अच्छे हो गये । 

१्णय३--नासर [साइनस | ($909) : एक तरह का फोड़ा 


होता है जिसमें कभी-कभी पीब निकलता है भौर फिर बन्द हो जाता 
है और फिर भिकलता है। 


कलके रिया पलौर ३5, कलकेरिया सलल्‍फ ३5, काली फास ३5८ के 
सम स्थोर ३४६ मिलाकर दी जिये। 


सब बीमारियों की अत्यन्त आसान दवायें ] [ १५४ 


८९ ८४--सिगरेट या तम्बाकू खाने या पीने छी आदत छुड़ाने 
के लिये (प0940९००-६४० ४९४४0ए९८ ८4४7९ £0%) ! कलफे- 
रिया फास ३5 या १२5८ व नेट्रस म्योद ३5 को एक गिलास गनमुने 
पानी में घोल कर थोढ़ान्सा घोड़ी-घोड़ो देव में पीने से तम्बाकू की 
, जबरदस्त स्वाहिश् तक गायब हो जातो है । एक चेच स्मोकर (2॥47: 
57707£67) की बादत दो घन्दे मे छूट यईं | 


१८४--साँप काटने की दवायें (50486 94:65) + (१) जाम 
की गुठली बरसात में जमा कर लीजिए । ७ या ८ ग्रुठलिया लीजिए 
उनके ऊपर के सरुत हिस्से को तोड़ दीजिए घोर उनके अन्दर का शुदा 
निकाल लोजिए । उनको ७ कालो मिों के साथ थोड़े पावी में पीस 
लीजिए और एक छर्टाक्र पानी मे घोलकर पिलाइए | वारन्वासर इसी 
तरह से पिलाइए । इससे बहुत रोगी ठीक हो चुके हैं । देशों आम की 
गुठलो सबसे अधिक फायदेमन्द है। कलक्रैरियां फास ३5 या १९२८5, 
कालो फास ३5 व नेट्रम म्योर ३७५ पाती मे घोलकर पिलाइए । 


(२) फैले की नई पत्ती जो सफेद व मुलायम होती है क्ौंर लिपटी 
हुई होती है भाघी चटांक नीजिए व शाघा तोला फिटकिरी व ७ काली 
मिर्च पीसकर आध पाव पानी में घोलकर पिलाइए । क्षगर बेहोश हो 
तो इस दवा को मुह व काच मे व वाक मे डालिए शौर वरावर ठन्डा 
या ताजा पानी सिर पर डालते रहिए क्षौर कलकेरिया फास गरेझ या 
१२५, काली फास ३5 व नेद्रम म्योर ३5 पानी में घोलकर बार-बार 
दीजिए 


बाबू राम बासरे लाल, वकील, आजमगढ, ने इस दवा से बहुत से 


१५६ ] [ सब बीमारियों की अत्यन्त क्लासान दवाएं 


केस अच्छे किए हैं। एक केस में रोगी को अस्पताल ले गए थे वहां 
इन्जेक्शव भी लग चुके थे और डाक्टर साहवान व सब लोग नाउस्मीद 
हो गए थे । इस दवा से वह ठीक हो गया । 


(३) इससे भी आसान तरोका यह है कि केले के तने को काट 
लीजिए और उसमें से ६ इच मोटा ,तना का हिस्प्ता ले लोजिए। 
उसको कुचल फर अर्क निकाल लीजिए। झौर आाधोन्ञाधो छूटांक 
धर्को को थोड़ो-योड़ी देर बाद दीजिए, धौर पानी प्विर पर डालते 
शहिए साथ ही साथ कलकेरिया फास ३5 यथा १२5, काली फास ३२5५ 
व नेम म्थोर ३5 मिलाकर पिलाइए । 


(४) दो पीपल के ताजे पत्ते मय डंठल के लीजिए। रोगी को 
६-७ आदमी कस कर पकड़ लें ताकि वह क्षपना हाथ, पेर व सिर ने 
हिला सके इसके बाद पीपल के पत्ते के डंठल रोगी के दोनों कानों के 

अन्दर डालिए ताकि डंठल का सिरा कान के परदे को छू सके। 
पत्तियों को कस कर पकड़े रहिए, तुरन्त ही रोगी चिल्लाएगा तथा 
उठने की कोशिश करेगा लेकिव उसको हिलने मत दीजिए | ऐसा 
१५४, २० मित्तठ तक कीजिए + रोगी को होश जा जायगा कौर वह 
ठीक हो जाएगा । इसके बाद डंठल को कान से निकाल' लीजिए । 


१८६--सदसे का असर दूर करने के लिये (990८६ ६० ॥०- 
7707९ ४६८८४) ५४ काली फास ३5 बार-बार रोगी को दीजिए । 


१८७--कन्घे का ददे (890प66७४ ?24॥ 7) : काली फास 
रेझ नट्रम म्योर २5८, नेद्रपत सल्फ ३5६, साइलीशिया १२५८ मिलाकर 
दीजिए व रसटाक्स ३० की एक गोली २ बार दोजिए । 


सब बीमारियो की अत्यन्त आसान दवाएं | [ १४७ 


५ श्८घप--हींकों का बहुत आना (59९९272०508554 7७) है 
कलकेरिया फ्लोर ३५, कलकेरिया फास रे5 या १२5, कलकेरिया 
सल्फ ३5, मैंगनेशिया फास ३5, नेद्रम म्योर ३5, नेंद्रम फास ३5, 
नेंट्रम सल्‍फ ३5 व साइलीशिया १२-७5 व वाद में ३5७ मिलाकर 
दीजिये | इसके फेल होने पर फेरम फास १२८, काली म्योर ३5४ काली 
फास ३5७, काली सलल्‍फ ३5% व मैगनेशिया फास ३5 हर बार गरम 
पाती में मिला कर दीजिये। 


१८६-छींक--जरा से में छींक आ जाने की आदव 
(896९26-७४४१८४८ए ६0) ५: साइलीशिया १२८ व बाद में साइ-- 
लीशिया ३०5 दीजिये 


१६०--स्पप्नदोष (59०४702007ऋ7062) : [सोते में वी 
लिकल जाया | : कलकैरिया फास ३5 या १२%, कलकेरिया सल्फ ३७ 
काली फास ३5, नेद्रम म्पोर ३5७, नेद्रम फास ३5, साइलोशिया 
१२७ मिला कर दीजिये । इनके फेल होने पर काली म्योर ३-७ 
दीजिये | * 


१६१- तिल्ली में दृद (59]8८॥--४7 47) : कलकैरिया 
फास ३5 या १२% काली म्योर ३5४, काली फास ३७, मंगनेशिया 
फास १5, नटम म्पोर २४ व साइलीथिया १५5 मिलाकर दे । 


१६२--मटका लगना या मोच का आना (5/द) : कल- 
क्रिया सलक ३५८, फरम फास १२5 मिलाकर पिलाइये व वेसलीव या 
तेल मे मिलाकर लगाइये ) 


१६३--संग्रहणी (5776) : इसमे बहुत दस्त द्वोते हैं, बन्द 


१५८ ] [ सब बीमारियों की क्षत्यन्त क्षासान दवाएं 


नही होते | कलकेरिया सल्फ़ २०० रोज सवेरे दीजिये ५, ७ रोज तक 
उ वेट्रम म्योर ३० रोज बारह बजे दोपहर के बाद दीजिये। दो या 
तोन खुशके काफी होती हैं । 

१६४-पाखाना-हरे रंग का (8:00-९27०६८४) कलके रिया 
फास रेश्या १२८, नेद्रम फास ३8७5, नेट्रम सल्फ ३5७ मिलाकर 
दो जिये 

१९५४५--पाखाना सख्त होना (3६00]--7६:0) । कलकैरिया 
फास रेड या १२5, नेद्रम स्थोर शश्व नेट्रम सेल्फ ३४ मिलाकर 
दीजिये। 

१६६--पाखाना बहुत पतला पिचकारी की.,तरह तेजी से 
निकले (3६०0] ज़67ए  ००मणांपर 07६ छा४ 407८8) : 
हो मियोपे थिक पोढोफाइलम ६ एक गोली हर पाखाने के बाद दीजिये । 
इसके फेल होने पर हैजा का पाउढर दोजिये । 


१६७--पाखाना[--सफेद (5८०0]--कछ४६८) ४ काली म्योर 
३5७, नेट्रम मभ्योर ३5४, नट्रम फास ३5 मिलाकर दीजिए ६ 


१६८--पाखाना-- पीला (5६०0०]--ए०।०७) : काली सल्फ 
३5, ने टू मं स्योर ३5 मिलाकर दीजिये । 


१६६--गुहेर (8६ए ०४ ०ए० ]90) : ब्ॉंख के पलक पर एक 
फुन्सी हो जाती है, दर्द होता है, फूठ जातो है, कौर दूसरी चिकलतो 
है, वह भी फूठती है, इस तरह ७ यथा ८५ निकलती मैंँ। कलक्षिरिया 
फ्दोर ३5, फेरम फास १२5, काली स्थोर ३5, साइलीशिया १२5, 
मिलाकर ४ बार रोज दीजिये । 
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२००--आपरेशन (5छा2स्‍८४ ०0.०४४८४४07) : छापरेणन से 
पहले कलफ्रिरिया फास 8७ या १२५, काली फास ३७, नेद्रम म्धोर ३5५ 
देना चाहिए ताकि दिल मजबूत हो जावे और हा्टफेल द्ोने का डर त 
रहे । आपरेशन के बाद कलकेरिया फास ३फ़ या १२5, कलकेरिया 
सल्क ३5, फैरम फास ११5७, काली फास ३५, नेट्रम स्थोर ३5 मिला- 
कर दीजिए व स्टाफिप्ैगरिया ३० की १ गोली रोज दें | 


२०१--सजन (5७७9०!7025) : कलकेरिया फ्थोर ३५, फैरम 
फास १२5५, काली म्योर ३२5५, काली फास ३5, काली सल्फ ३८5५, 
नैद्रम म्योर ३5, मेद्रम फास ३5, नेद्रम सलफ ३5%, साइलीशिया १२५ 
मिलाकर दीजिए 


२०२--साइनोवाइटिस (5970ए४08) : गाँठ की मिल्‍्लो की 
सुजन £ कलकैरिया फ्लोर १२5, कलकेरिया फास १२5, फेरम फास 
१२०, नेट्रम म्णोर १२४, साइली शिया १२% मिलाकर दीजिए । 


_२०३--गरमी रोग-सिफलिस (579/9]79) ; यह रोग रंडियों 
व अन्य चुरी सित्रियों के संग से होता है, वडा खराब रोग है, यह पुश्त 
दर पुरत घलता है। इसके तीन स्टेज होते हैं ॥ (१) पेशाब के मुकाम 
पर एक फोड़ा (घ८८४) हो जाता है जिसका घाम द्वाईं शेंकर (४4४0 
८727८४०) है; (२) तावे # रंग के दाने कुल घरीर मे पड़ जाते हैं; 
(३) शरीर के किसी हिस्से पर छसर होता है, दिल-जियर या दिमाग, 
इनमे ऐसे रोग पेदा होते हैं. कि धच्छे नहीं होते । कलक्रैरिया क्लोर 
रेड, कलक्षिरिया फास रेझ या १२५, काली म्पोर ३५, काली फास शेड 
काली सल्फ ३५, नैट्रम म्योर ३5, मैट्रम फास ३5, नेट्रम सल्‍फ ३७ व 
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साइली शिया १२5४ मिलाकर दीजिये । बाद मे इन्ही दवाओो की ऊँची 
शक्ति देनी चाहिए। दवा खाने को दीजिए और वेसलीन या तेल में 
घोल कर लगाइये । लाभ न हो तो कलकेरिया सलफ ३5७, काली सल्फ- 
३5५, नेट्रम म्योर ३5, नेट्रम फास २5, साइलीशिया १२६॥ बाद में 
इन्ही दवाओं की ऊँची शक्ति देनी चाहिए । 
. २०४--जायका मुंह का नमकीन स्वाद (7५80० 500) : 
नेट्रम म्योर ३5५ दीजिए । 

२०५--जायका मुह का कड़ वा (५9६० ७६6४) : कलके- 
रिया फास रेड या १२5५, काली म्योर ३5४, काली फास ३७, मैगने- 
शिया फास रेड, नेद्रम म्योर ३5५, नेट्रम फास ३5, नेद्रम सल्‍फ ३५, 
साइलीशिया ३5४5 मिलाकर दीजिए वरना कलकेरिया सल्फ १5%. 
दीजिए । 

२०६-दाँत निकलने की तकलीफ बच्चों की (०८६८४४४) :- 
कलकेरिया फास ३5 बराबर देवा चाहिये। इससे दांत श्ासाती से 
निकल थाते हैं। ध्षणर बच्चा ज्यादा रोता हो तो केमोमिला ६ को 
एक गोली दिल में ३-४ बार दोजिए | इस दवा से दाँत जल्दी घिकलते 
हैं। ह 

२०७ --थामबोसिद्ध, (['४४09700849) $ चसो की बीमारी है। 
खून जम कर कही नस में रुकावढ पेदा कर देता है, जिससे जान खतरों 


में पड़ जाती है। काली म्थोर ३5 या काली म्योर ६5४ २-२ या ५-४ 
मिच्ट बाद दोजिये, बहुत लाभदायक है । 


२०८--दाँतों में पानी व किसी चीज का लगना (८०४० 
8678]0ए९ ६० ०५७४ ८६८.) : कलकेरिया फास ३5 या १२७, कल- 
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क्षैरिया सल्‍फ ३5, फेरम जास १२८०, काली फास ३; नैद्रम म्योर 
इेरू व साइली शिया १२४ मिलाकर दोजिये। इससे लाभ न हो तो 
कलकेरिया फ्लोर ३5, काली म्थोर ३5, काली सल्फ ३५, मेंगने शिया 
फास इड, नेट्रम फास इेड व नंद्रम सल्फ रे5 बहुत फायदेमन्द साथित 


हुई 


२०९--दात का ददें ([[0०४7४८४७) : क्रमकेरिया फ्लोर ३5, 
कलकेरिया फास ३७ या १२५७, फेरम फास १२5, काली म्योर ३5, 
काली फास ३७, काली सलफ ३5५, मेंगनेशिया फास द5, नेद्म भगोर 
३७, नेंद्रम सल्‍क ३5७, साइलीशिया ११७ मिलाकर दीजिए | इससे 
लाभ न हो तो कलकैरिया सलफ ३ड, नंद्रम फॉस ३२5७, नद्रम सल्फ 
३७ सिलाकर दीजिये ।॥ 


२००-दांतों की एहतियात (6७४ ८४7० 0०१) $ छगरढ 
लोग रोज तीम की दातून इस्तेमाल करें तो दांत के बहुत से रोग दर 
हो सकते हैं ॥ पायरिया भी नही होगा भौर अगर हो गया है तो दूर 
हो जायगा । नीम की दातून व नीम की पत्तियों छो एक वाल्टी 
पावी से डाले रखिये | उसी पाती से पु हु व हांखें घोइये और उसी से 
कावदस्त लीजिए तो आंखें ठोक रहेपी मोर ववासीर न होने पावेगी । 
सन्त कबीर दास जी ने लिखा है कि ताज्जुब है कि लोग नीम का 
इस्तेमाल नहीं करते जिससे तमाम रोगों का नाश हो चकवा है। 
पाखाना या पेशाब करते सप्रय दाँतो को आपस में दवाइए।॥ दाँतों 
की हिफाजत के लिए निम्नलिखित मन्जन बनाकर इस्तेमाल 
की जिये :--- 

फा०--१ १ 
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थोडी-सी सेल खडी ([7#८०7०० (84% ४) लेकर उसमें बायो- 
क्ैपिक की बारहो दवाओ के प्रत्येक का १/८ड्राम मिला दे । इसमें 
फ्रैसस फास व साइली शिया १२5 की छक्ति में होना चाहिये क्षौर शेष 
दवायें ३७ की शक्ति मे हो ) यह मसूढों का फोड़ा कौर दांतों की 
छन्य बीमारियों के लिये लाभदायक है। 


२११--ढांसलाइटिस ((०४४।॥४४७) : गले मे गिल्दियाँ होती 
हैं जिनको ठौँसिल कहते हैं| इनको सुजन को टांस्लिइटिस कहते हैं । 
यह अक्सर क्ष्रिक बफ खाते से हो जाती है। इसलिये बर्फ वा वर्फ 
का पाती अधिक मात्रा में प्रयोग त करता चाहिए । कलकेरिया फ्लोर 
३ड, कलकैरिया फास ३ड या १२5७, फ़ेरम फोस १२-३ कालो म्योर 
३५४, काली फास ३5, मैगनेशिया फास ३८, नेद्ृस म्यार ३5, नेट्रम 
फास ३5५, नेट्रम सलल्‍फ ३5 मिलाकर दीजिए । लास च हो तो कल- 
केरिया सल्‍्फ ३5, काली सल्‍्फ र5ूव साइलीशिया १२७ मिलाकर 
दीजिये । इससे लाभ न हो तो शगला नुस्खा दीजिये। 


करीब १५, वर्ष हुये श्री पुरव चन्द्र सुद, एडवोकेट, आगरा में 
लेखक से कहा कि वह छपने पुत्र का टांहलाइटिस का आपरेशन कराते 
जा रहे हैं। लेखक ने उनको मना कर दिया कौर उनसे कहा कि यह 
दवा इस्तेमाल करें आपरेशन की छछरत वही पड़ेगी । ऐसा ही हुआ । 
दवा से तीत हफ्ते मे टॉसिल ठोक हो गये । अरब वे व उनके सुपुत्र 


अपने मित्रो व रिह्तेदारों को इसको बताते हैं कौर छैंकड़ो लोगों को 
फायदा ही चुका है । 
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श्री एच० सौं० पुरुर्जी, एडवोकेट, लुकरगंज, इबाहाबाद ने 
बिनझ्ले पिता पुर बड़े भारी सजंत थे इस दवा को बहुत इस्तेमाल किया 
है क्नौर इसको बहुत तारीफ करते हैं। . » 


२१२-- टांस्लाइटिस [सेप्टिक] (70905 ४००४८) कब- 
क्रिया सलल्‍फ ३5७, काली फास रे5, नेट्म म्योर ३5, नटम सल्फ ३5 
साइली शिया १२5: मिला कर दीजिये | 


२६३--काँपना (7५०४०)म) + छुच घरीर या किसी साग 
का  कलकैरिण फास च्ज या १२5, काली म्योर ३5, काली फास 
इ७, मेंगनेशिया फास ३5४, भेद मं फास रेड व नेंद्रम सल्‍फ ३5 मिला 
कर दीजिये । 


२१४--दयूसर (7'णाा०प्रषर) शरीर के किसी हिस्से में गाँठ 
का पड़ जाना : रूलकेरिया फ्लोर ३०७, कलकेरिया फास रेड या 
१२८, कलकेरिण्पय सल्‍फ ३७, नट्रम म्योर ३७, नेद्रम फास ३5, काली 
म्योर ३5, काली सलल्‍्फ ३5 व साइलीशिया १२८ मिलाकर दो जिये, 
बहुत फायदेमन्द सावित हुई है । 


२१५--तपेद्कि या ठी० बी० या टूयूबरकिलोंसिस (ए', 8 
०0 ॥'एॉं6४९८पौ०४8 ८07877709007) ५ इसमे हलका बुखार होता 
है बोर धीरे-धीरे बजच कम होता जाता है कौर ताकत कम हो जाती 
है। अगर फेफड़े में घह रोग होता है तो खांधी होती है और कभी- 
कभी मुह से छुन यिरता है। किसी-किसी को हड्डी की या साँतों 
की टी० वी० होती है। यह कठिन रोग है। इसमे ५ लाख व्यक्ति 
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था १२५, कलकैरिया सल्फ रे5, फैरम फास १२5५, काली फास ३5, 
काली सल्फ ३5, नेद्रम म्मोर ३5, ने ट्रम सलल्‍फ ३5% दीजिये 


२२०-- प्यास फा न लगना या कम्त लगना ('9+9 ४9“ 
827८6 ०06 ) ५ काली फास रेड व काली सलल्‍फ ३७, मिलाकर 
दीजिये । 


२२१--बुखार मियादी टाइफाइड फीवर ( "एंव 
£०ए८३) पहले यह काम तौर से समझा जाता था कि यह बुखार 
मियाद से पहले नहीं उततरेगा | यदि होमियोपेंघिक था बायोकेसिक 
दवा से उतर जाता था, तो कहते थे, कि बुखार टाइफाइड नहीं होगा 
क्यो कि उतर गया है। मगर जब से डाक्टरों में क्लोरोमाइसिटोव 
विकाली है जिससे टाइफाइड बहुत जल्द उतर जाता है, तब से ध्षब 
नही कहते जो पहले कहते थे । काली फास ३5७ थोडी-थोड़ी देर बाद 
दीजिये। वरना बेपटी शिया ६ की एक गोली दिल से चार बार दी लिये, 
फायदा न हो तो इसी दवा की ३० नम्बर की दवा दिच में २०३ बार 
दीजिये, उससे भ्री लाभ व हो तो २०० नम्बर की दवा रोज एक बार 
तीच रोज तक दीजिये। घाशा है कि उससे उतर जायेगा वएना नक्स- 
वोमिका ६ की एक गोली दीजिये, उसके दो घन्टे के बाद इपीक्राक ६ 
की एड गोली फिर दो घन्टे बाद बक्सबोभमिका ६ को एक गोली और 
फिर इपीकाक ६ की एक योलो दीजिये। इससे जी लाभ हो तो 
फैरम फास १२५, काली म्योर २5५, काली फास ३5, काली सल्फ 
३७, मैंगनेशिया फास ३5 नेट्रेंस स्थोर ३5५, नैट्रम फास ३५७ ने ट्रम 
सल्फ ३७ मिलाकर दीजिये । फायदा न हो तो कलकेरिया पलोश ३5७५ 


कलनेरिया फास ३5 या १२०, कलकेरिया सलल्‍्फ रेड, साइली क्षिया 
१२८ दीजिये ॥ 


सब बीमारियों की अत्यन्त आसान दवाएँ ] | १६७ 


२२२--पेशा[व बढ़ाने के लिए--[[7+486 ६० [98८/852856) £ 
कलकेरिया फ्चोर ३८ व नेट्रम सलल्‍क ३5७ मिला कर देने से बहुत अच्छा 
काम करती है। फायदा व हो तो फेरम फास १२८, काली म्पोर ३७, 
चैटूम म्योर ३5 व साइलीशिया १२७ दीजिये । 


२२३--पेशाव- घटाने के लिए-- ([/]78९ ६0 6७०८८४६८) 5 
होमियोपेथिक्त एसिड फास ६ की एक गोली तीन-तीन घन्टे बाद 
दीजिये। बारह घन्टे में फायदा न हो तो कलकेरिया फ्लोर ३5, कलके 
दिया फास ३5, था १२१८, फेरम फास १२७, चेट्रम स्थोर ३5, नेट्रम 
सलल्‍फ ३४ मिला कर दीजिये । 


२२४--पेशाब में जलन या दे दो--((॥9० 9४४7४ 
08 99वग्रपां : कलछे रिया फ्लोर ३5, फेरम फास १२5, काली फास 
३5, मैगनेशिया फाप्न ३5, नैट्म म्णेर ३७, चेट्रम सल्‍फ ३5, नेट्रम 
फास देझऊ, मिलाकर दोजिए | केन्थरिस ३० की एक गोली रोज बहुत 
लासदायक है । 


२२५--पेशाब-पीली या इरे-पीले रक्ल की ((:7०- 
ए०[ 0 07 छ९०४१६४७ ए८]]05) » काली फ़ास ३5, चैट्रम सलफ 
३5, मिलाकर दोजिये | 


२२३- पेशाब को न रोक सकना (0+89०--479४०7]60ए7 ६० 
#220 पंत८) + कलकैरिया फास रेझ या १२८, काली फास रेड, 
नेट्रम छ/स ३७, मिलाकर दीजिये । 


१६८ ] [ सब बीमारियों की शत्यन्त क्षातान दवायें 


२२७--पेशाब में सफेद लुआबदार चीज गिरना ((:986- 
॥#02008 |) + काली ग्योर रे5 व नैद्रम सलल्‍फ ३5 मिलाकर 
दोजिये | 

२२८--पेशाब दूध की तरह सफेद (09976 - 9४५ 
७छा7756) नैद्रम म्योर ३5 दीजिये | 


२२६--पेशाब-- लाल रड़् की ([778०--760) : फेरम फास 
१२८, काली म्योर ३5४5, काली फास ३5, काली सल्‍्फ ३५, नेद्रम 
म्योर ३5४ मिलाकर दीजिये । 


२३०--पेशाब में मिट्टी की तरह चीज का जप्ता होना 
(:906--79000ए 96८००४६७ 39) : नैद्रम म्योर ३5, नैद्रम 
सलफ ३५७ ० साइली शिया १९5 मिलाकर दीजिये। 

२३१--पेशाब में फास्फेट का गिरना (:796--9808|/8- 
६८४ 0) + कलकेरिया फास ३5७ या १२5 मिलाकर दीजिये । 

२२२--पेशाब बद्बूदार (ए]#86--०णे 5छछ] ३9): 
कलके रिया पलोर ३5७, साइली शिया १२5 मिलाकर दीजिये। 


२३३--पेशाब में शक्कर (एऐसलन॥८--$ए०९४७: 59) : नैट्रम 
सलल्‍फ ३२5 दोजिए। 


२३४--पेशाब--हर खाँसने के साथ पेशाब का निकत्न 
- पड़ना ([+ग्ञ८ ८0068 00४ ०० ०5पष्ठा/गट्ठ)| : फैरम फास 
१२० व नैद्म स्योर ३५ दीजिये । 


२३५--पेशाब में पत्थर से बारीक टुकड़े ((:90--8४६076 


सव बीमारियों की अत्यन्त आसान दवाएं | [ १६६ 


उप + कल्केरिया फाप्त ३ेझ या १२5, मैगनेशिया फास रे5, नेंद्रम 
सलल्‍्फ ३5, साइली शिया १२८ मिलाकर दोजिये। . : 


२३६--पेशाव में यूरिक एसिंड ((76 प्र८ 2टंव का) 
काली म्योर ३5 व साइलीशिया १२८ मिन्राकर दीजिये। 


२३७--पेशा[व में पीब्‌--((5/4796-90$ 79) : नंट्रम सलल्‍्फ 
इड दीजिए । ४ 


२३८-पेशाव -सोतें में पेशाब का हो जाना--(ऐ776 
24586 807:37९8, 80690) * कलकेरिया फास देख था श्ग्ड, 
फैरम फास १२5, काली फास रे5, मैगतेशिया फीस रेट तेंटम फास 
३5, नेंद्रम सल्‍फ देख व साइलीशिया १२5 मिला कर दीजिये | बहुत 


"फायदेमन्द है । 


२३६--पित्ती का भिकलना--( £४८०४8 ) ६ इस रोग मे 
दारीर मे उठे-उठे चकत्तें हो जाते हैं, जो खुजलाते हैं । हो मियोपे थिकर 
एपिस ६ की एक गोली तीन-तीन घन्टे वाद दीजिये । एक या दो दित 
में लाभ व हो तो कलकैरिया फ्लौर रेड, कैलकैरियां फीस इ्ड था 
१२७, कलकेरिया सल्फ देर, कैरम फास १२६, काली म्पोर रेड, 
काली फास ३७, नेट्रम म्योर रेझ, चैंट्रम फास रेड, नैटूम सल्क रेझ वे 
साइली शिया १२५८ दी जिये | हर 
ह॒व, रिठापर्ड जज, हाई कोट की 
इल्जेक्शन लगते थे । 
की एक छोटी -सी 


खान वहाहुर मुहम्मद इस्लाम सा 
लडकी को तीव साल तक पित्ती रही। ह* हफ्ते 
रोग अच्छा नही होता था । लेखक की एपिस ६, 


१७० ] [ सब बीमारियों को अत्यन्त आयान दवाएं 


गोली से ४ साल तक भबच्छी रही, फिर हुआा तो नेद्रम म्योर ३०, 
पैट्म फास 3५, नेंट्रम सलल्‍फ ३ड दिया; उससे बच्छी हो गई । 

२४० बेहोशी--( (90078८0787८858 ) 8 कलकेरिया फास 
३५ »श १२5, कलकेरिया सल्फ ३5, काली फास ३5८, नैद्रम म्योर ३5 
पिला कर दीजिए । बहुत फायदेमन्द है । 

२४१--गर्भाशय का जगह से हटना ((६2&४ए७ #070 ए८ठे 
£+07॥7 778 9]806) £ कलकेरिया फ्लोर ३5, कलकेरिया फास 
३5५ ण १२७, काली फास ३5, नेंट्रम फास ३5 सिलाकर दीजिये । 


२४२--यूवीलाइटिस--कड्आ जो गल्ले में लटकता दै, उसका 
बढ़ना (0ए०)४8) ४ कलकरिय पीर ३४, कलक्रेरिया फास ३5५. 
था १२७, फेरम फास १२5, काली स्मोर ३5, नेदृप म्योर ३5, नेंट्म 
फास १५ मिला कर दीजिये । 


२४३- टीका _ लगाने का घुरा असर--('ए५८८४४०४४०॥, 
920 ८६(६९८८४ ०१) ५ काली म्योर ३5, अकेले बहुत फायदेमन्द है । 
इससे लाभ न हो तो नैट्रम स्योर ३5, नेट्रम फास ३७ व साइलीशिया 
१२५७ मिला कर दीजिये । 


२४४--चक्‍्कर आना ( ४८८४४० 800॥9०89 ) + फेरम 
फास ३२5५, झाली म्योर ३५, काली फास ३5५, काछी सल्फ ३5५, 
मैंगनेशिया फास ३5, नेंद्रम फास ३5, नेंट्रस सल्‍्फ ३»' मिलाकर 
दीजिये । बहुत फायदेधन्द है । 


२४५--आधघाज का भारी होना या गायब हो जाना-- 
(ए०८९७--४०04४8७ ०0% ]098) ५ कलके रिया फ्लोर ३5, कलके रिया: 
फास रेज था १२० व फ़ैरम फास १२5 मिला कर दोजिये | 


सब बीमारियों की अत्यन्त आसान दवायें | !. १७६ 


२४६--के होना (४०:४८४7ष्ट) १ एक गोली इपीकाक ६; 
एक-एक घन्टे बाद दीजिये । फायदा हो तो ज्यादा देर वाद दीजिये । 
फायदा च हो तो हैजा पाउडर दीजिये | 


। 


२७७--सस्से (ए/०7४89) * यह शरीर में उठे-उठे होते दे । 
कलकैरिया फास रेड या १२5, काली म्योर वेट, नैंटूम म्थोर ३5, 
मेंट्रम सलफ ३5, साइलीविया १२: मिलाकर दीजिए । 


ु २५४८--बरों का डंक सारना ( एा2859 8४758 ) 5 एक्र 
वृ"द-पानी में नेंटरम म्योर ३ेड मिला के लगाइए । फौरन असर इूंढे 
होता है, कौर पावी मे घोलकर इसे पीने को भी दी जिये। बहुत 
फायदेमन्द है ! 


२४६--छुकुरखांसी (ए7]009478& ८०पह0) * यह जक्सर 
बच्चों को होती है, कभी-कभी बढ़ो को भी होती है, यह उड़कर 
लगती है, पहिले मामूली खाँसी होती है, फिर कई दिल के बाद खाँसी 
के दौरे पड़ते हैं और एक खास धावाज होती है। साँस द्विवकत के 
साथ थाती है और के हो जाती है। यह बीमारी अर्देसर ६ हफ्ते तक 
रहती है, कभी-की जल्दी बच्छी हो जाती है, कभी-कभी महीनों 
वलती है। कलकेरिया फास रेझ या है ऐ? फुरम फास १२०५ काली 
घ्योर ३5, काली फास रे5, काली सक्फ गेेऊ, मैंगनेशिया फास, रेड, 
नैटूम म्योर ३ेझ मिलाकर हेंएे बार गसस्‍्म पायी के साथ दीजिये । 
नुस्खा नं० ३०० भी देखिये । 


२४५०--गलका या बिषेली (जाप्रपृ०्फो * उंगली में फोड़ा 
होता है, जो बहुत तकलीफ देता है | कलकेरिया फ्लोर रेट, कील 


१७२ ] [ सब बोमारियों की अत्यन्त क्षासान दवार्थे 


कैरिया सल्‍्फ ३5, फेरम फास १२०, नेदट्रम सल्फ ३5, साइलीशिया 
१२५ मिला कर दीजिये। 


२५१--कीड़ें या केचुए (एा0:709) : जो आाँतो मे हो जाते हैं 
झौर पाखाने के रास्ते से निकलते हैं: कलकेरिया फ्लोर ३5, फेरम 
“फास १२5५, काली स्पोर ३5, नेट्रम फास रेड, मिलाकर दीजिये । 
बहुत धब्छी दवा है। 


६२४२९--जख्म ( एए००७४०$ ) + कलकेरिया सल्‍्फ रे5, फेरम 
फास १२5, काली फास ३5, नेट्रम फास ३5 व साइलीशिया १२5, 
मिलाकर दीजिये । 


२५३--हाथ का हिलना (ए770278 ८7७) + मैंगनेशिया 
फास ३5 को हर बार ३-३ घन्टे बाद बहुत गरम पाती के साथ 
पिलाहए । यह फेल हो तो इसो मे कलकेरिया फास १5५ या १९5 व 
नें ट्रमफास ३5 मिला कर दीजिए । मिस्टर टक, हैन्हराइटिंग एक्सपर्ट 
को इससे बहुत फायदा हुआ । 


२४४-जसुहाई का अधिक आना (श४जमाएट) + कल- 
कैरिया फास रेझ या १२5, काली फास ३०, मैंगनेशिया फास ३5, 
चेट्रमशम्थीर २४ व साइलीशिया १५४ मिला कर दीजिये । 


२५५--पीला बुखार--(५४८॥०जन £०८ए८/) : इसमे घरीर 
पीला हो जाता है। यह उड़ कर लगता है। फैरम , फास १२5, काली 
ड्योर ३5, कालो फास ३5' व नैदूम सल्क ३5, मिलाकर दोजिये। 


सबे बीमारियों की अत्यन्त क्षासान दवाएँ | [ १७३ ' 


२५६--फिक्र : परेशानी का असर दूर करने के लिए ; काली 
फास ३5 या क्षासितिकम एल्बम ६ दीजिए । 


२४७--बेड सोर (366 80:८) ; रोगी बहुत दिचों तक 

घारपाई एर पड़ा रहे तो पीठ था चूतड़ो मे रगड़ से जख्म हो जाते हैं 

_ जो मुश्किल से धच्छे होते हैं। काली फास ३5७ खिलाइये और वेसलीन 
यां तेल मे मिलाकर लगाइये । 


२४५८--ब्रेनफैश--घबराहट के साथ दि्साग की कमजोरी-- 
(8/%9 28) : वही इलाज जो न्युरेस्थेनिया का है! 


२४५६--सूजन औरतों की छाती में-7(972297) : देखिए 
सूजन--तुरुखा चं० २०१ | उसके फेल होने पर कलकेरिया फ्लोर रेड, 
कलकेरिया सल्फ ३5५, फ्रैरम फास १५०, काली स्योर ३5, काली सलक 
३5, काली फास ३5, चैंट्रम फास ३5 व साइली शिया ६२: मिलाकर 
दें । यह जातवरो के लिये भी लाभदायक है। 


१६०--हडडी का दृटना : कलकैरिया फ्लोर ३5४, कलकैरिया 


फास ३5 था १२७, फेरम फास १5७, काली म्योर ३5 व साइलीशिया 


१९५ मिला कर दीजिये । हड्डी को जल्दी जोड देगा । 


२६१--काटना जानवरों का: तैंट्रम स्थोर ३/, फेरम फास 
१२५, काली स्योर रेड व साइलीशिया १२5, भिलाकद दीजिये धौर 
तेल मे या वैंसलीव मे घोलकर लगाइये। यदि छुछ व मिले वो पाची' 


मे हो घौलकर लगाइये । 
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२६२--शराब की आदत छुड़ाने के लिए : हो मियोपेथिक 
(52][४7077) सिलिसिवम ३० की एक गोली सुबह, दोपहर व शाम 
फो दीजिये। यह धाएचपंजवक है कि पहली था दूसरी खुराक हो 
झादत छुडा देती है। 


२६३--नसों की बीमारी--(ए९१४७) $ कलफैरिया फ्लोर ३5, 
फेरम फास १२५, काली म्योर ३5५, काली फास ३७ व पैंगनेशिया 
"फास ३5 दीजिये । 


२६४--जरूम आँतों ब पेट ऊँ (ए067--82४8४४770 0 
472807%)]) : इस रोग मे पेढ में दर्द होता है लौर पाखाने के साथ 
कभी-कभी खून जाता है, कमजोरी बढ़ती जाती है। यह कठित रोग 
लाइलाज समझा जाता है, लेकिन नीचे लिखो हुई दवा से कई रोगी 
ठोक हुये हैं। कलकेरिया फ्लोर ३5५, कलकैरिया फास ३७ था १२७, 
कलकेरिया सल्फ रे5, फेरम फास १२७, काली फास ३७, नेट्रम स्थोर 
३5 नेट्रम फास ३5, नैट्रम सल्‍फ ३७ व साइलीशिया १२७ मिलाकर 
दीजिये। पेट कभ्नी खाली वहीं रहवा चाहिये, हर दो-तीन घन्टे पर 
थोड़ा-थोडा दृध पोना चाहिए । 


११४- जख्म आँख के काले हिस्से पर जिससे सफेदी आ 
जाती है--(200#6७४॥] पाौ८००४) ५ साइलीशिया १ २5 दीजिये । 


२६६--दांत का गल्न जाना (2०९८४४८१ ६८८५४) : कलक्षिरिया 
फ्लोर ३5५, कलकेरिया फास ३5 था १२०, काली फास ३5, नेद्रम 
स्योर ३४ व साइलीशिया १२५ मिलाकर दोजिये। 


*६७--दांत का दिलना (७०६४ [0056) : कलकेरिया फ्लोर , 


सब बीमारियों की श्त्यन्त ्ासाव दवाएँ ] [ १७५ 


३हे, कलक्रेरिया फास रेड था १२८, काली फास ३७, नेंद्रम स्पोय 
३5 द साइलीशिया १२४ मिलाकर दी जिये । 


२६८--फोते की सूजन ('०४६४८ 5०60) : कवकैरिया 
फ्लोर ४७, कलफ्लिरिघा फास ३5 था १२५, फेरम फास १२८४, काली 
म्थोर ३5, काली सल्फ ३5, मैंगनेशिया फास ३5, नेट्रम फास रेड व 
साइलीशिया १२5 मिला कर दीजिये । 


२६६--बॉमकपन ($६९८४४]६ए) : नेंद्रम फास रेड व साइन 
लीशिया १२० मिला कर दी जिये । 


२७०--तिल्ली की बीमारियाँ : काली फाश् रेड दीजिये। 


२७१-..गल्ले में द्दे (30/० ६770&५) £ कलकैरिया पलोर ३5, 
कलकैरिया फास ३5४ या १२०, फेरम फास १२5, काली म्योर ध5, 
काली फास ३-, मैगनेशिया फास रेड, नेंट्रम स्थोर ३5, नेंट्रम फास 
३5, भैट्रम सलफ ३5 व घाइलोशिया १२८४ मिलाकर दीजिये वरना 
कलकेरिया सलल्‍्फ ३७ व काली सल्‍्फ रेझ मिलाकर दीजिए | 


२७२--खिं चाब, थे कड़त या एठन ((१070एणा४00 0: 
8028778) ८: कलकेरिया फास ३5 या १२5, फ्रैरम फास १२5, काली 
स्थोर ३०८, काली फास ३5७ व मैगने शिया फास रेड मिलाकर एक-एक 
चर्च थोड़ी,धोड़ी देर वाद और साथ-साथ काफी गरम पानी वार- 

' ब।र पिलाइए । 


२७३--खू घने की शक्ति कम था गायव होना ($9थ- 


१७६ ] [ सब बीमारियो की अत्यन्त आसान दवाय 


छ८०८ 0+ 05६) : काली सलल्‍्फ ३५७, नेद्रम म्योर ३७ व साइ- 
लोशिया १२५७ मिलाकर दीजिए । 


२७४--नैन ज्यादा खाने का बुरा असर दूर करने के लिए- 
(0प्र0706--2६६8४-४६(६९८४३ ६0 #6770ए8) : नेद्रम म्थोर रह 
दोजिये । 


२७५--काँच निकलना (2/0]89805) : पाखाना फिरने के 
बाद नीचे आँत मनिकल आती है। पोडोफाइलम ६, एक-ठो गोली 
तोन-तीन घन्टे बाद दीजिये वरना काली म्योर ३७ को छोड़कर वाकी 
ग्यारहो दवायें मिलाकर दीजिये वरना काली म्योर ३७ भी मिला 
दीजिये । 


२७६-- सोरियासिस (?80442849) (जिल्द यानी उमड़े की 
बीमारी) ; कलकैरिया प्लोर ३5५, कलक्षैरिया फास रे या १२५, 
काली स्थोर ३5५, काली फास ३5, काली सलल्‍फ रह, नैट्रम म्योर 


३५, नेट्रूम फास ३5, नैट्रम सल्फ ३5 व साइली शिया १२४ मिलाखर 
दीजिये । ' 


२७७--जहर खाने का इलाज : फौरन घी या वारियल का 
तेल था दोनों मिलाकर खुब पिलाइये औरश बार-बार कलकेरिया फास 


रेश था १२५, काली फास ३5 व नैद्रम म्योर ३5५, मिलाकर दौजिये, 
और डाक्टर को बुलाइये । ९ 


२७८--पसीना अधिक आता दो ; कलकेरिया फास रेड या 


- 5, काली फास ३5, नैदट्रम फास ३रूव साइलोशिया १२७६ 
पिलाकर दोजिये। 
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२७६--पसाना अगर न आता हा : फेरम फास १२५५ काली 
म्पोर ३5५, काली सल्‍फ ३, मिलाकद वार-वार दीजिए । 


२८०--सुन्त-शरीर के किसी हिस्से का सुन्न पढ़ जाना 
(एघा००४८५४) : कलकैरिया फास ३5 या १२५ व काली फांस रेड, 
मिलाकर दीजिए । 


२८१--जी सचलना (]0४75८७) । इपीक्राक ६ था रसठाकस ६ 
या पल्सेटिला ६, की एक-एक गोली दो-दो घन्टे बाद दी जिये । पहले 
एक को ट्राई कीजिये, फिर दूसरी दवा, फिर तीसरी दवा | सेव फेल 
होने पर हैजा की दवा दीजिये । 


२८२--नाखूनों की बीमारियाँ (0५॥४--0868869 ९६) : 
काली म्थोर ३5४, फाली सल्फ ३८७; मैद्रम म्थीर रेझ वे साइलीछिया 


१२१७ मिलाकर दी जिये । 


शृ८घ३--मांँ का दूध बढ़ाने के लिए : कलकेरिया नि रे5, 
कलकेरिया फ्लोर ३५, नैद्रम म्योर रेझ और साइलीशिया रैरेड 


दीजिये । 


श्यए--साहवादी ठीक खछमय पर न होना (7/67968 
इली शिया 


#व्टपाध्टो : काली फास हे, नैद्रम फंस रेशव ही 
१२5 मिलाकर दीजिये । >> 
[४० वर्ष की उम्र पर 


श्८५--साहवारी का बन्द होना : ४५ थ हे 
यथ चकलीफः 


माहवारी विल्कुत्न ही बन्द हो जाती है, उस समय अवस 
फा०--१२ 
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होती हैं। मैगनेशिया फास ३७ गरम पानी में मिलाकर एक-एक 
चम्मच दो-दो घन्टे पर दीजिये, या होमियोपेथिक सिमिसीफूगा ३० 
की एक योथी दिन में दो-तीन बार दीजिये | 


२८६--जिगर का इंढ़ जाना ; एक गोली भापिनिकल एलवम 
६ सुबह ६ या ७ बजे झौर दिन से तीन बजे रोज दोजिये। अगर 
बुखार हो दो बुखार की दस दवाइयाँ मिलाकर दीजिए कौर क्षासिनिक 
भी घलती रहे । 


$ 


श८ँ७>--काता आजार : कलके रिया फास ३5 पा १२८, काली 
फास १२५, चेद्रम सल्फ ३5 मिलाकर दिन में तीव बार रोज दीजिए 
कौर शाम को तीन बजे एक योली नेट्रम म्योर २०० की हफ्ते में एक 
दफा दीजिये | 


र२८प--खुजली पेशाब की जगह $ कलकैरिया सलल्‍्फ रह, 
काली सल्फ ३5, नेट्रम म्थोर ३८७, नेद्रल फास ६:.नेंट्रम सहफ रेह व 
साइलीशिया १२5७ भिलाकर दीजिये वरना असितिकम एलबम ६ की 
एक गोली सुबह ६ या ७ बजे व एक गोली तीन बजे शाम को 
दीजिये । है 


२८६--बालों का समय से पहले सफेद होना ; साइलीशिया 
१२५, जादू का सा झसर करती है। 

२६०--ससूड़ों से खून का जल्दी निकल्नना : कलकेरिया सल्फ 
३5७, काली फास ३5% व नेट्रम म्योर २४ मिला कर दीजिए । 


२६१--रज का असर दूर करने के लिए : कलकैरिया फास 
देश या १२८ व काली फास ३४ मिलाकर दोजिये। 


सत्र बीमारियों की अत्यन्त जासान दवाएं. ] [ १७६ 


२६२--घेघाना रद न पर साँस का बढ़ना (920/6) ४ साईली- 
शिया ६5% रोज ३ बार या कलकेरिया फ्नोर ३८, कलक्रैरिया फास 
इड या १२५, नेद्रम म्योर ३5, नेद्रम फास रेझ वे साइलीशिया १२५ 
मिला कर दीजिये। इससे एक या दो महीने में फायदा नहोतों 
होमियोपैंथिक आयोडियम १००० की एक गोली हर पूरण्॑मासी के 
दूसरे दिन दो जिये। 


२६३--ग्लोकोंमा (5]00८077%) ! भांख की कठिन वीमारी 
है । इसमें रोगी घीरे-घोरे धन्धा हो जाता है। यह बीमारी ला-इलाज 
समझी जातो है। नैंट्रम स्योर ३े दिव में वार या पाँच वार दीजिये। 
लाभ न हो तो इसी की ३००७ दिन में २ बार या २००४ रोज 
दोजिये । 

२६४ कान में आवाजें आना! कलकैदिया फ्रास रै् या 
१२९५, कलकेरिया सल्फ ३5, फैरम फास १९८, काली म्योर ३५५ 
कालो फास ३७, नैदूम म्योग रेड, नेद्रम फास रेड वे साईलीशिया 
१२४ मिलाकद दीजिए । 

२६५४५--जलन्धर--पेट या घदीर 
का भर जाना ५ यह कठित रोग है। ले 
सकता है। कलकैरिया फ्लोर ३०८५, काली 
१२६, नैंदूम म्पोर १२८, नेद्रम सल्फ ६९ 
मिलाकर दोजिए । वरता आरसिनकम एल्बम के 
७ बजे व एक गोली शाम को ३ बजे देने से लाम 
में बगैंद नमक का भोजन देना चाहिये । 


२६६--डिप्थीरिया + यह कठित रोग है। इस 


के किसी और हिस्से में पानी 
किन इन द्ाधों से अच्छा हो 
म्योद १२५, काली फास 
व साइलीशिया १२९५5 
के गोली सुबह ६ या 
होता है। इस रोग 


में मले के अन्दर 
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हलक पर एक समिल्ली-सी पड़ जातो है जो बढ़ कर गला रोक देती 
है और रोगी मर जाता है| यह बीमारी उड़ कर लगतो है। कल- 
केरिया फ्लोर ३5७, कलेफैरिया फास ३5 या १२5, कलकेरिया सल्फ 
३5, फ्रेरम फ़ास १२८, काली म्थोर ३5, फालो फ़ास ३5%, काली 
सल्फ ३5, नेद्रम म्योर ३७, नेंट्रम फास ३5, नेद्रम सल्‍्फ़ रच व 
साइलीशिया १२१5 मिला कर दीजिये। यह वीमारी बिल्ली का जठा 
खाना खाने से ध्षक्सर होती है। 


२६७--बच्चों का अधिक रोना ४ होमियोपैथिक कैमोमिला 
६ ((१४9५7- 6) की एक-एक गोली तीव-तीन घन्टे बाद दीजिये । 


र२६८०- गटठे या गोखरू (८0:79) ५ कड़े जुते पहनने से 
उंगलियों में गटूठ पड़ जाते हैं । काली' म्योर २5, नैट्रम स्‍्योण ३७, 
कलकेरिया फ्लोर ३5 व साइलीशिया १२५5 पाची मे घोलकर विलाइये 
और लगाइये। 


२६६--जुकाम का बार-बार होना ५ क्षौर इलाजों से क्षाम 
तौर से धच्छा नहीं होता, लेकिन इन दवाओं से५ था ७ दिल सें 
अच्छा हो जाता है। कलकेरिया फास ३5 था १२७, कलकैरिया 
सल्फ रेड, फरम फास १२८, नंद्रम म्थयोर ३5, नद्रम फ़ास ३5 
नेद्रम सलल्‍्फ़ रे5 शौर साइलीशिया १२७ मिला कर दीजिये। 


३००--पिन्डली (020) में दूदे ४ कलकैरिया फास २०० की 


एक गोली सबेरे व नैद्रम म्योर २०० की एक गोली दुसरे दिद शामः 
को खिलाइये | 


सब वोमारियों को छत्यन्त आसान दवाएं ] [ १८१ 


३०१--ए थे, कस (89६0725) : भयानक रोग, साधारणतः 
चौवाये जानवरों को होता है, और कभी-कभी थादमियों को भी हो 
जाता है। कलकेरिया सलफ #*हू काली फास रेड, कौर साइली शिया 
१२८, भिला कर देवें । यदि लाम न हो तो आर्सेविक्रमण एलबम ६ या 
आर्येनिकम श्रायोडिटम ६ की एक गोली ६ बजे सुबह धौर॑ एक गोली 
३ बजे शाम को देवा चाहिये । 


३०२--कोयला, मिट्टी तथा खड़िया खाने की आदत 
(७ ०7०7६:० 46०7४ए०८१) : कलकैरिया फास रेश या १२५, 
दीजिये | 
३०३--आर्टेरियो स्वलोरोसिस (3४:670 5८07089) ६ 
छोटो वसों का मौठा हो जाता £ कलकेरिया पंलोद रे5, नेट्रम म्योर 
३७ और साइलीशिया १२५5, मिलाकर दीजिये। वराइठा म्योर २०० 
की एक गोली हर हफ्ते । 


३०४--एद्राफी (0८:07) ऊल जिस्म या किसी हिस्से का 
दुबला होता जाना : कलकेरिया फ्लोर ३5, कलकैरिया फास रे 
था १२७, कलकैरिया ३5; सल्क फैरम फास ६59 काली फास ३5५ 
काली सल्फ रे>5, नैदूम स्योर रेड, और साइलीशिया १२5८ मिलाकर 
दीजिये 
३०५--खूत्त की कप्ती (जवान ओरतों में) (८४070989) 8 
कलकेरिया फ्लोर ३5, कलक्वैरिया फीस रेट, फैरम फास १२५5, काली 
, स्योर ३७, काली फास रे5) कीली सल्क रे> नैंट्म म्योर रेड नढ्रम 
फास ३5, नैंट्रम सल्फ रे5 और साइलीशिया १२5 मिलाकर दीजिये । 


श्ष्रे | [ सब बीमारियों को धत्यन्त क्षासान दवाएं 


३०६--कोरिया (0707०४) + एक स्ताथुविक रोग जिसमे 
जोड़ों तथा चेहरे में क्वियभित, ध्ने ब्छिक गति होतो है। कलकेरिया 
फास 85, था १२५, मैंगतेशिया फास ३5४, नट्रम स्थोर ३5, नंट्रम 
फास शेड क्षौर साइलीशिया १२४ मिला कर गरम पाली में देनः 
चाहिये। 


३०७--क्लाइमेक्ट्रिक ( 20।72८077८ ) १ ( वह समय जब 
जीवन में बड़ा शारीरिक परिवतेन होना समझा जाता है, (आम तौर 
से तिरसठबाँ साल) फरप फास १२5, काली म्योर ३5, काली फास 
३५, मैंगनेशिया फाध्न १5५ और नेद्रम म्योर ३४ मिलाकर दी जिये। 
०८--कोलाइटिस ((०0]/039) ! यह रोग पुरानी पेचिस की 
तरह का होता है, इसमे बड़ो भांत मे सुजन हो जाती है। कलकेरिया 
पथोर ३5, कलफ्रैरिया फास ३5८ या १२४, कलकैरिया सल्फ रे5,. 
फेरम फास १९५, कालो फास ऐड, नेंद्रम म्योर ३२5५, नेद्रम फास ३5, 
नेंट्रम सल्‍फ ३४। धगर रात मे तकलीफ बढ़ जाती हो तो साइली शिया 
१२5५ भी मिला दीौजिये। यदि इससे लाभ न हो तो काली म्योर ३5, 
काली सलल्‍्फ़ २5 कौर मेंगनेशिया फास ३5 मिला कर देवें। अवध्य: 
लाभ होगा । 


३०६--सखिस्ट (2५95६) ५ मृन्नाशय था थैली जैसी बनावट जिसमे 
सामान्य या दूषित पदार्थ हों ॥ कलफकैरिया फ्लोर ३5, कलकैरिया 
सल्फ रेड, फलफैरिया फास ३२5 या १२5५, नेंट्रम म्पोर ३5 और 
साइली शिया १२5 मिलाकर दीजिये । 


१०--हुबंल होते जाना (8:78८0 ५६१09) * कलफैरिया फास 


सब बीमारियों को अत्यन्त आसाव दवाएँ ] [ १५३ - 


शेड या १२५, फंरम फास १२5, कालों फास ३5, नैद्रम म्योर ३४, 
तेंट्रम फास रे5 औौर साइलोशिया १२5४ मिला कर दीजिए । 


३११--अंख सें सूजन ([7ए८४ ०४४४7) ६ कलकैरिया 
फास ३5, फर्म फास १२5, काली स्थोश ३5४5, कालो फास ३5७ 
मैंगनेशिया फास ३५, नेद्रम स्थोर ३5, चेट्रम फास ३5, मेटम सल्फ 
३5, और साइलीशिया १२% मिला कर दीजिये, कौर इसी को पानी 
में घोल कर दिन में दो बार, एक-एक वृ द, दोनों श्ाँखों में डालिये | 


३१२--आँख लाल होना (77७४ £०0) : कलकैरिया फास 
३५, कलकैरिया सल्‍्फ ३5, फेरम फास १२5५, काली फास १७, काली 
सल्फ ३5, नेट्रम म्योर ३5५, नेट्रम फांस ३5, नेट्रम सल्फ ३5 और 
साइली शिया १२८ मिलाकर दीजिये । 


३१३--बुखार मलेरिया ( छ८रठा 2४4४7 ) ४ बुखार 
उतारने के लिए फेरम फास १२०, काली म्थोर ३5४ और नेंट्रप सल्फ 
३5, मिलाकर दोजिये । यदि यह फेल हो जाये ठो नद्रम सलल्‍्फ ३० 
झौर नैंट्रम म्योर ३० की एक-एक गोली वारी-बारो से, २-३ खुराक 
दीजिये । छुखार उतरने पर नेंद्रम म्योर २०० की एक गोली शाम के 
समय दीजिये सुबह नहीं । नुस्खा तं० ८रे और ८४ भी देखिए--यह 
अत्यन्त बावश्यक है। 


३१४--पेट में बदबुदार हवा (8]%(०)०४०८) ४ कलकैरिया 
फ़ास बड़ था १२5, नेटम स्थोर ३२% थौर साइली शिया १२४ मिलाकर 
दीडिये | 


१८४ | [ सब बीमारियों की शत्यन्त ध्ासाव दवाएं 


३९५-- गैस्ट्रो इन्ट्राइटिस (७88080 6४:70४5) ॥ यह रोग 
हैजे की भांति फैलता है। कलकेरिण्पु फास रेड या १२5, फेरम फास 
१२८७, काली म्योर ३5, काली फास ३5, मैंगनेशिया फ़ास रेड, ने ट्रम 
म्योर ३5 और नेट्म सल्‍फ रे5, मिला कर दीजिये | यदि लाभ व हो 
तो हैजें की भाँति इलाज की जिये। देखिये नुस्खा तं० ४३ | 


३१६-भूत-प्रंत का डर (962४ ०६ 205६5) + काली फास 
३५, मैंगनेशिया फास ३5, नेटृम म्योर ३डफ और नेद्रम फास रेड 
मिला कर दीजिये । 


३१७--कद के बढ़ाव का रुकना (5#0ज़ञ० #प्या60) : 
बराइटा फास २०० (807ए६& ?॥08 200) की एक गोली हर हफ्ते 
दीजिये। 


३१८--परदेश में घर की याद बार-बार आना--([07976- 
84८:7९$$9) ४ काली फास रेड दीजिये। 


३१६--इस्पेटिगो ([777०780०) एक चर्म रोग ; नेंद्रम म्योर 
३5 झोौर साइली शिया १९४ मिलाकय दीजिये | 


२०--ददें के साथ सूजन ([7/]80077%009) + सृजन 
देखिये । नुरुखा नं० २०१। 


३९१- बच्चा पैदा होने के बाद खेड़ी का चढ़ जाना 
( 90806०५६ :८६क४॥०0 206४ ८]१ ७४४५ ) ५ कलकैरिया 


पत्तार २5५, काली फास ३5 और मैंगनेशिया फास ३5, मिला कर गरम 
पाती के साथ दें । 


सब बीमारियों की धत्यन्त बासाव दवायें ] [ १८४, 


३२२--एऐंठन पेर में (5/88090 9. ]6४8) : मैगनेशिया फास 
इह और साइलो शिया १२५ मिला कर गरम पावी के साथ दें । 


३२३--हस्त मैंथुन (१/५४प६०६६०7) द्वाथ से मैथुन करवा : 
काफी संख्या मे लड़के इस बुरी आदत के शिकार हैं, जिससे स्वास्थ्य 
खराब हो जाता है भौर छवतर दिमाग की बीमारी तथा टी० बी० हो 
जाती है। इस आदत को छुड़ाने के लिये कलकेरिया फास रेड रोज 
'दिल में चार बार दीजिये। फिर इसी दवा की ६5, व १२5७ और 
चीरे-घीये शक्ति बढ़ा-बढ़ा कर देना चाहिये। 


३२४-- माहवारी जल्दी होना--((८०४८३ +00 8000) + 
'कलके रिया फास ३5%, काली म्थपोर ३5, मैगतेशिया फास २5, नेट्रम 
फास ३5७ धौर साइलीशिया १२७ मिला कर दें । 


३२४५--माहवारी का बार-बार होना (0०888 ६0०0 
०0£६6४) काली स्थोर ३5६ दोजिये । 


३२६--माहवारी काफी दिनों तक होता रहे (॥(०४४०४ 
[078 29472) * कलकैरिया सलल्‍फ रेड भौर काली म्योर ३5% 
मिलाकर दीजिये । ह 


३२७--माहवारी देर से होना (०४४८४ १०]४ए८०) : 
कलकैरिया फास ३5, कलकफैरिया सलल्‍फ ३5७, काली स्थोर २5, 
काली फास ३-5, काली सल्फ ३5७ और नेट्रम म्योर ३5, मिला कर 
दीजिए । 

| 


१८६ ] [ सब बीमारियों को धत्यन्त आसान दवायें 


इश्८--माहवारी थक्केदार खून निकतना (0९४६० 
००४६०१ 9]000) : काली म्पोर ३5 दीजिए । 


३२६--आघे सिर या घेहरे में ददे होना ((8£27०) ! 
सिर का दर्द देखिये नुस्खा नं० €६८। 


३३०--द्माग एकाग्र न कर सकना ॥(7त+740]/0ए ६० 
८९४८८४४:७७) : कलकेरिया फास ३5, फेरस फास (२5, काली 
म्योर ३5५, मैगनेशिया फास ३5, नेट्रम स्थोर ३5 और साइलीशियवा 
१२% सिल्ठा कर दीजिये । 


३३१--मिल्क लेग (१४|]:-५४) : माँ को छाती में दूध काने 
पर पाँव में दर्द : काली म्योर ३५, मैगनेशिया फाप ३5, नेद्रम सतफ 
२5 और साइलीशिवा १२५८ मिलाकर दीजिये। 


३३२--दूध का बुखार (0/॥]४६ छए८ए८॥) : बच्चा पेदा होने के 
बाद माँ का दूध उतरने पर बुखार ! कलफेरिया फ्लोर ३5, कलकेरिया 
फास ३५, फैरम फास १२5४, काली म्योर ३5 सौर काली फास ३5 
मिलाकर दी जिये ! 


३३३--नाखून का अन्द्र की तरफ बढ़ना (९५४]8 [9870 ज- 
72) £* फलकेरिया फ्लोर ३5४ झौर कालो म्योर ३४ मिलाकर 
दीजिये । 


। ३३४--स्नायु (]९८४+ए९५) + को कमजोरी (]३०४/ए०८५ 86- 
॥6ए) : कलक्रेरिया फास ३5 या १२5५, काली फास ३5, मैगनेशिया 


सब बीमारियों को श्व्यन्त शासाव दवायें ] [ १८७ 


फास ३5, मैट्रम म्पोर ३5, नेंट्रम फास कौर साइली शिया १९5 मिला 
कर दीजिये । 
३३५--औरतों में भेंथुन की इच्छा न रोक सकना 


(0ए77097077६772&) : कलप्रिया फास रेड या १२४, कालो फास 
रे५ऊ और नेट्रम म्योर ३४, मिलाकर देथें। 


३३६--गर्भावसथा में तकलीफ (?:०27270८ए) £ काली फास 
३5५, दिन से दो या तोन वार रोज दीजिये। इस अवश्था में स्त्रियों 


- को अधिक परिश्रम करवा चाहिये। रोग कौर कमजोरी से बचाने के 


लिए इस श्वसथा में कलकेरिया फ्लोर ३5, फ़ेरम फास १२5४, काली 
स्थोर ३5, नेट्रम स्थोर ३5, नेद्रम फास ३5, नेद्रम सल्फ ३5 कौर 
साइलोशिया १२5, मिलाकर देवा चाहिये। यदि भाघी रात के बाद 
गर्भ ठहरा है तो लड़का होगा यदि इसके पहले ठहरा है तो लड़की 
होगी । 

३३७--नब्ज धीरे-घीरे चलना (?प5० श०छझ)+ काली फास 
शेड, देवें 

३३६८--नव्ज तेज चलना (९४४८ 9प्मंटट) + फ्रेम फास 
१९५८, और काली स्थोर ३5, मिलाकर देवें । 


-३३६--सवाद (?0$) : इसे रोकने के लिए कलक्वैरिया फास 
३5७ या १२5४८, कलकैरिया सलल्‍्फ ३5, काली म्योर रेड, काली फास 
३5, काली सलल्‍्फ ३5 कौर नेट्रम फास मिला कर दें । 


३४०--मौ सम बदलने पर बीमारी (80280॥2) 7]]7०58) ४ 


श्र ] [ सब बीमारियों की अत्यन्त धासान दवायें 


कलकैरियां फास रेड, फैरम फास १२5, काली म्थोर बे कौर नेट्रम 
फास ३5, मिलाकर देना चाहिए ) 


३४१--सुन्त होना (,098 0£ 8९॥84&:00) * काली फास 
ड्ड दें। 


३४२--स्कर्वी ($८४एए) एक प्रकार का रक्त रोग इसमें 
कमजोरी होती है तथा शरोर की >मड़ी पर काले था नोले रंगहीत 


अब्बे पड़ जाते हैं । इस रोग मे कालो फास ३5 देना चाहिये। 


३४३--चमड़ी के रोग (3]:40 988०28८5) : हर तरह के चर्म 
रोग जेके खुजली, दाद, ध्परस इत्यादि अक्सर कलकेरिया फ्लोर ३5, 
“कलकेरिया फास ३5, काली म्पोर ३5४, काली फास ३5, काली सल्फ 
शेड, नेट्रम म्थोर ३5४, नेंट्रम फास ३5, नेद्रम सलल्‍्फ ३5 और 
साइली शिया १२5, मिलाकर देने से ठोक हो जाते हैं । 


. ३४४--सोते-सोते दहलना (5097777०)४४7) * काली 
फास ३5 दें। 


३४५--शीघ्र पतन (वीयें का जल्दी निकल जाना) : नैद्रम 
म्पोर ३० देता चाहिये | एक [छूटांक चना श्वाघा पाव पानो मे रोज 
शास को स्रिगो दीजिए । दूसरे दिन सुबह चना खा जाइये धौर उस 
पात्ती को पीजिये। यह बहुत फायदेमन्द 'है। 


औ४६--पाखाना (3:00]8) : पाखाना भेड़-बकरी के पाखाने 


नर 


सब बीमारियों को अत्यन्त श्ासाव देंवाएं | [ श्व& 


का तरह होने पर नट्रम सल्‍्फ ३5४ धार साइलोशिया १४5४ मिला करे 
देना चाहिये। 


३४७--पाखाना ($६00]8) ६४ बदहजमी का पाखाना £ कल*« 
केरिया फास ३5, फैरम फास १२७, काली म्योद ३५, नेद्रम म्योर ३८, 
और साइली शिया १२5४, मिलाकर देना चाहिये । 


३४८--पाखाना काला (8]2८६ $6008) : इसमे काली सल्फ 
३ और नेंट्रम सल्‍फ ३5 मिलाकर देना चाहिये | 


३४६--हकलाना (8६80777०7772) : इस रोग में मैंगनेशिया 
फांध रेड, गरम पानी मे रोज दिन में चार बार देता चाहिये। एक 
या दो हफ्ते इस तरह देने के बाद मैंगनेशिया फास ६5 देना चाहिये + 
इसी प्रकार बराबर देना घचाहियेया क्युपरम मेटेलिकम ६ रोज दो 
बार एक-एक गोली एक था दो हफ्ते तक देना चाहिए । 


३५०--थकावट मालूम होना (7५/८०) : इसमे क्लानिकामान्ट 
३० की एक-एक गोली चार बार रोज देती चाहिये । लाम न होने 
पर कमजोरी का पाउडर नुस्खा नं० ४६ दीजिये । 


३४१--पैराटाइफायड (48/% प५४700) £४ इलका टाइफा- 
यड होता है । इसमें भी ठाइफरायड तुझखा नं० २२१ के लिए लिखी 
दवायें देवी चाहिये । 


३५२--सन्निपात ज्वर (१'79)709) १ यह भी मामुली प्रकार 


१२९० ] [ सब बीमारियो को क्षत्यन्त श्लासान दवाएं 


का ठाइफायड होता है| इसमे टाइफायड नुस्खा नं० २२१ के अनुसार 
दवा देवी चाहिये। 


३४३- गुस्से का आना (.078०7) + यदि उत्त जना घबड़ा- 
हट की वजह से तकलीफ हो तो नेंट्रम म्योर ३5 व काली फास रेड 
पिलाकर दीजिये । लाम घ होने पर ब्राध्योनिया ६ दीजिए । 


३५४५४--स्नान (890) । यदि नहाने, भीग जाने या हवा मे 
चमी होने को बजह से तकलीफ द्वो गई हो या तकलीफ बढ़ती हो तो 
रसटाक्स ६ बहुत फाबदेमन्द है । 


३५४५--कान का परदा फटना (फ्पए६पा७ 0०६ 6४४ 0]2- 
[772270) ? साइलीशिया १२० दीजिये । 


३५६--फीलर्पांब (8]200970983) ५ वही इलाज जो फाइ- 
लेरिया के लिए है। देखिए नुरखा नं० ८५४.) 


३५७-उत्त जना (8770स्‍07) । उत्त जना से पेदा हुई तक- 
लीफ के लिए काली फास रेज व नेंट्रम स्योर ३५ मिला कर दीजिये । 


श२५८--इन्जेक्शन ([#]०८४०४) : सुई (9]९८४०॥) जगाने 
से सृजन व दर्द होने पर । देखिए सुजद । नुस्खा नं० २०१। 


. _३५६-पाल्जि (2४05ए) + शरीर की मांस-पेशियों पर से 
नियंत्रण खोना ॥ मैंगनेशिया फास ३5४, कलकेरिया फास ३5 या १२5 
मिलाकर दीजिये । 


्> 


सव बीमारियों की धत्यन्त धासान दवाएं ] [ १९१ 


३६०--दाकबा[-एकाएक लकवा मार जाना £ काह्डिकृम ३० 
दिन में तीन बार दीजिये ) भौर छादी फास ३-८, तीन-तीच घमन्टे बाद 
दीजिये । 


३६१-- लकवा-चेहदे या सिर के एक तरफ लकवा मार जाना $ 
काह्टिकम ३० दिव में तीन बार दीजिये । यदि लाभ व हो तो काली 
फास देड, कालो सलल्‍्फ रेड व साइलीशिया १२5, मिलाकर एक-एक 
चन्टे बाद दीजिये | 


५ ३६२-- लकवा-वबायें तरफ का लक्वा। कार्बिटकम ३० दिल म्रे 
तीन बार दीजिये । लाभ न द्वोने पर काली फास ३5 और मैगनेशिया 
फास ३5 वारी-बारी से दो-दो घन्टे पर दें । 

३६३-- ल्कवा-दायें तरफ का लक्षवा £ काहिटकम ३० दिल में 
तीन बार दीजिये। लाभ न होने पर काबी म्योर ३5५, काली फास ३5८ 
और साइलीशिया १२5 बारी-बारी से दो-दो घन्टे बाद दें । 

३६४--लकवा की वजद्द से आवाज का न सिकलना : 
देखिये (ए०१८6 !090) नुझ्खा नं० २४४ । 


; -३६५--अन्हौरी, अन्धौरी या घमौरी (?7०८7 हध्थ) : 
कलके रिया फास रे> व नैद्रम स्‍्योर ३5 दीडिये घोर पानी मे घोलकर 
लगाइये । रसटाक्स ३० की एक गोली भी दिव में दो वार दीजिये । 


३६६-मैथुन की इच्छा न होना (8०5प५ १6976 8०7०) : 
काली फास रेड व नैट्रम फास ३5 दीजिये। 


३६७--मैंथुन की तीत्र इच्छा (8650व7 १68876 90:64* 


१६२ |] [ सब बीमारियों की श्षत्यन्त आसान दवाएं 


5८0) : काली फास रेड, मैंगनेशिया फास रेड, नेंट्रम म्यार ३४ धर 
नैट्म फास रेड मिलाकर दीजिये । 


३६८-- पथरी (5:07०) £ पथरी गलाने के लिये साइली शिया 
१२५ दीजिये | नुस्खा नं० ८८ भी देखिये। 


३६६--सोते हुए दाँत पीसना (७८४७ 8:79999 ०४) : 
नेंट्रम फास ३5 दीजिये। 


३७०--इनफ्लुएऐँजा : फैरम फास १२5, काली म्योर ३5, 
नेंट्रम म्योर रेड व नेट्रम सलफ ३5 मिलाकर दीजिये। देशी इलाज--- 
हल्दी को बारीक पीस लीजिए उसको एक चाय का चम्मच भर कर 
लिकाल लीजिये क्षौर एक पाव दूध के साथ उबालिये और रोगी को, 
पिलाहये । 


३७९--घेघा (504६7०) : इस रोग. से गला फुल जाता है।' 
साइली शिया ६5 शुरू में १०-१५ रोज तक दीजिये इससे था तो ठीक” 
हो जाएगा या गर कुछ फसर रह जाये तो साइलीशिया १२७ 
दीजिए । दिन मे तीन-चार बार देना चाहिये । 


३७२--पागलपन : क्षगर काली फास ३5 अकैला काम ने करे 
तो उसमे कलकेरिया सल्फ ३5, फेरम फास १२५, , काली फास ३5, 
नैट्रम म्योर २5, नेट्रम फास रेड, नेद्रम सल्फ ३४ व साइलीवियाः 
१२५७ मिलाकर दीजिए । न 


३७३--द्वीमोफीलिया ([86:709/7]4) £ खूत का' यह 


सब बोमारियों को धत्यन्त श्रांतान दवाएं ] [ १९३ 


लक्षण होता है कि हवा लगने से (जम जाता है। धगर कमी ऐसा व. 
हो तो उस रोग को होमोफीलिया कहते हैं । 


यह बड़ा कठिन रोग है | लगभग २३ वर्ष हुए स्पेन के बादशाह 
का लड़का इस रोग से मर गया था। मेरा नुष्खा खुन रोकने का है । 
इस रोग को भी फायदा पहुँचाता है। कई रोगी ठीक हो चुके हैं। 


३७४--शुर्दे का्‌ द्द्‌ (९[0086ए 2840 ० रिछात। (०॥०) 
वही दवा जो छू के दर्द को होती है । 


३७५-जिगर : ब्राइपोविया ३२० भी इस रोग में बहुत लाभ- 
दायक है। 

३७६--धनुष्टंकार (,0८८ |&ए) ४ इस रोग मे शुरू मे मैंग- 
नेशिया फास ३5 का एक श्रत दो-तीन चम्मव गरम पाली में मिलाकर 
पाँच-पाँच मिनठ बाद दीजिए कौर इस दवा का पाउडर भी मसुड़ों पर 
मलिए और तेल मे मिलाकर शरोर पर रगड़िए। धगर तीच घन्टे में 
लाभ व हो तो मैंगनेशिया फ़ास ६८ दो जिए क्षौर फिर १२६ कौर फिर 
३०5 । हर एक दवा का दो-तीन घन्दे तक सेवव कोजिये और मसुडो 
और शरीर पर लगाइए । इन सबसे क्षयर लाभ व हो तो कलक्वैरिया : 
फास ३७, फैरम फाॉस १२५, काली म्योर ३5५, कली फास ३-८, मैंग- 
नेशिया फास ३5, नेंट्रम म्योर ३5, मेंद्रम फास ३5७, नेट्रम सलफ ३-5 
व साइलो शिया १२5 मिलाकर उसी तरह दीजिये । इनसे भी फायदा 
व हो वो इनमें कलकैरिया प्लोर ३5 और कलकैेरिया सलल्‍्फ ३८ 
मिला दीजिए 

३७७--पस्ट्रेठ ग्लैन्ड का बढ़ना । इसके बढने से पेशाब रुक 

फा०--१३ 


१९४ ] * [ सब बीमारियों की धत्यन्त बासान दवाएं 


झुक कर धाता है। यह रोग धकसर बूढ़ों को होता है। घगर नेट्रम 
सल्फ ३5, धकैला काम व कये तो उसमे कलक्रैरिया फ्लोर ३०७, कल- 
कैरिया फास १२८, काली फास ३८, मैगनेशिया फास ३85, नेट्रम फास 
३५, नेट्रम सल्‍्फ ३5% (बाद में ६८ घ १२५७ व ३०5) धौर साइली- 
शिया १२५८ मिला कर दीजिए । कर सुजबव पाली दवा दीजिए-- 
एक दिच दे बार यह क्षौर एक दिच ३ बार दूसरी । 


३७८--टोसिस (?६085) ५ किसी क्षय का चीचे लठक जाना 
जैसे श्ांव की पलक | इसमे काली फास १२७ (बाद में ३०5७)वं 
मैगनेशिया फास १२५ मिलाकर दिन मे तोत बार दीजिये। 


३७६--सौर का बुख्तार ! (बच्चा पैदा होने के बाद माँ का 
बुखार) $ फेरम फ्रास १२५, काली म्थोर ३5 छौर नेद्रम 'सल्फ ३५ 
मिला कर दीजिए । 


शे८०-दाद (0॥98 एा0777) ५ दिए हुए चुरुखों मे काली 
फास ३5 मिलाकर दीजिए | व 


३८१--ढूर की चीज दिखाई न पड़े (990: अह00 5 कल- 
कैरिया कार्ब ३० को एक गोली रोज दीजिये एक महीने तक लाभ व 
हो तो फाइसोध्टिगमा (709805082779) ३० की एक गोली 
रोज दीजिये । नैटूम म्योर २०० हफ्ते मे २ बार शाम को ६ बजे 
दोजिये | 


रै८९--शरीर के बायें हिस्से के रोग (3१० ४४0ए४४ ० 
६86 2६ भंते&) + लेकेसिस ३० की एक गोली । जब तक इसका 
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असर रहे दुसरी गोली न दो जावे। फेरम फास १२८, काली स्पोर 
रेट, नट्रम सल्फ ३-5, नेद्रम स्थोर ३४ घोर साइलीशिया १२५८ मिला 
कर दीजिये । 


३८३--शरीर के दायें हिस्से में रोग (306 ६£०प०९४ ०03 
- 6 77278 5708) * सलफर ३० की एक गोली । धुसदे रोज कल* 
कैरिया कार्ब ३० की एक ग्रोलो धौर तीसरे रोज लाइकोपोडियम 
२०० की एक गोली । पन्द्रह दिव बाद फिए यही की जिये । 


३८घ४--नाक की सूजन । कलकैरिया फ्लोर ३5५, कलकैरिया फास 
३5७, या १२५८, कलकैरिया सलल्‍फ ३5, फेरम फास १२७, काली म्योर 
३5, नेंट्रम फास ३5 वे साइलीशिया १२७८ मिलाकर सबेरे € बजे, 
शाम को ६ बजे व रात को वौ बज दीजिए) लाम व होने पद काली 
म्योर ३5 व काली फास ३5 मिलाकर दीजिये | 


३८४--प्यास का ज्यादा लगना : ब्राइबोनिया ६5७ या ३० 
दोजिये अगर यह फायदा व्‌ करे तो कलक्षैरिया फास रेश या १९२5८, 
कलकैरिया सल्फ रेड, फरम फास १२5५, काली म्योर ३5, काली 
फास ३-८, काली सल्फ ३७ नेट्रम म्योर ३८, नेट्रम सल्फ ३5 औौर 
साइली शिया १२८ मिलाकर दीजिये। 


इ८६--टी० बी० (7', 8.) चार जवा लहसुन, १/४ जायफन, 
१ छटाँंक (२ भौँस), गरोी ((१०८००7८८) के छोटे-छोटे द्ुकड़े एक सेर 
बकरी के दूध मे उवालिए थौर चीती छोड़कय उसकी खीर बचा 
लीजिए । हर रोज खिलाइए लेकिव लहसुत का एक-एक जबा रोज 
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बढ़ाते जाइए । २१ तक ले जाइये थौर एक हफ्ते तक उसको चलाइए | 
फिर घटाते-घटाते ४ तक का जाइए | मालिक घाहेगा तो रोगी धच्छा 
हो जाएगा । 

इ८प७-जकड़्न । रसटाक्स ३० या ब्राइश्ोनिया ३० दिल में 
एक-एक खुराक दीजिये । एक हफ्ते था दस दिच तक लाभ च हो तो 
पल्सेटिला ३० या लोडमपाल ३० की एक-एक खुराक रोज दीजिये । 

इपप८--टान्सलाइटिस ('०08808-586500०) (गले के दोचों 
तरफ की गाँठो का बढ़ जाना और अगर उसमें पोब का जाये) : वही 
इलाज जो सादे टान्सलाइटिस के लिये है । 

इ८६--पेशाब अगर कम होता हो, बढ़ाने के लिए--यदि 
कलकैरिया फ्लोर ३5, नेट्रम सल्‍फ ३5 से लाभ व हो तो उसमें फैरम 
फास १२८, काली भ्थयोर ३5, काली फास ३५, नेट्म म्थोण ३5, 
ने ट्रम फास ३5४ कौर साइली शिया १९७ मिलाकर दीजिये । 

३६०--कूकुर खाँसी--ड्रासेरा ३० की एक ,गोली दिल में दो 
वार रोज दोजिये | अगर एक हफ्ते मे फायदा न हो हो ड्रासेरा २०० 
दोजिए । नुस्खा नं० २४६ भी दोजिये। 


अध्याय ४ 


बीमारियों से बचने के उपाय 


इस पुस्तक को समाप्त करते से पहिले यह श्लावश्यक मालुम होता 
है कि पाठकों को कुछ ऐसी बातें बता दी जायें जिवको करने से वे 
रोगों से बचे रहें शौर उचका स्वास्थ्य ठोक रहे । 


यदि पाठक नीचे लिखी हुई बातों पर ध्यान न देंगे तो हानि 
घधवरय होगी जो शुरू मे मालुम व हो, लेकिव बहुत दिनों तक ऐसा 
करने से हाथि क्षवदय जाहिर हो जायेगी । 


(१) हमेशा प्रसन्‍्तचित रहना चाहिए क्ौर चिन्ता व करना 
चाहिए । बहुत-से लोगों को यह नही मालुम है कि अधिक चिन्ता करने 
. से आंतों मे फोड़े, गेस्ट्रिक अल्सर ((5250740 पा८०:७) हो जाते हैं 
जिसका ठोक इलाज इस वक्त तक शायद दूुचिया भर के डावंटर नहीं 
निकाल पाये हैं । परन्तु लेखक की दवाओं से अक्सर सफलता प्राप्त 
होती है। यह गलत नहीं कहा गया है कि चिता तो मे हुए को 
जलाती है मगर चिन्ता जिन्दा आदमी को धीोरे-घीरे भर्म करतो है ! 
हर एक के जीवन में मुसीवर्ते धाती हैं और मामूली क्षादमी उत पर चिता 
करते हैँ। यह विचार उनका गलत है। चिता करने से मुसीबत दूर तो 
होगी नहीं बिना वजह क्षपने को बिता में जलाना है। इस बिता से बचने 
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का एकमात्र उपाय यह है कि यह समझ लिया जाय कि जो कुछ होता 
है वह मालिक की मरजी से होता है भौद उसमें हमारी भलाई है। 
हम टूरदर्शी वही हैं। हम इस समय नहीं समझ सफते कि इसमें क्‍या 
भलाई है, मगर सलाई अवश्य होगी । इस विचार से बहुत णास्ति 
मिलेगी, कौर चिन्ता दूर हो जायगी । 
है 

ऐसा देखा गया है कि अगर तन्द्ृदस्त शादमी से बार-बार कहा 
जाय कि वह बीमार है तो वह बीमार हो जायगा | इसी तरह क्गर 
किसी रोगी से वास-वार कहा जाय कि वह अच्छा है तो उसे क्षच्छे 
' होने मे क्षवश्य मदद मिलेगी । रोगी को कभी वे सोचना चाहिए क्रि मैं 
क्षचषछा नहीं होऊंगा या यह कि मेरा स्वाध्य्य खराब है या मेरी स्पररणा- 
शक्ति (यानी हाफजा) खराब है। ऐसे र्यालात से अच्छे होने मे बाघा 
पड़ेगी भौर ध्मरण-शक्ति और ज्यादा खराब होगी। हर वक्त यही 
सोचना चाहिये कि में रोज-ब-रोज धब्छा हो रहा हूँ। मेरी स्मरण - 
शक्ति धच्छी है। इससे रोग क्षे दूय होने मे मदद मिलेगो । इसो तरह 
थह कभी व कहें कि में वूढा हैँ । बुढो को भी चाहिए कि वे कहे कि 
“में जवान हूँ! इस तरह बुढापा देर से छायेगा और उम्र बढ़ जाएगी | 


(२) हय एक चोज को ज्यादती खराब है | किसी काम के करने में 
ज्यादती नही करनो चाहिए । 


(३) कसरत करना बहुत जरूरी है। सबसे क्लासान तेज ठहलना 
है। सूर्य के निकलने से पहले घुम कर लौट आना चाहिए । 


पहले दिव इतना घुमता चाहिए कि थकात व होते पावे । छाम- 
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तौर से शुरू में एक मील काफी है। घोरे-धीदे बढ़ाना चाहिये | औौर 
तीत या चार मील पहुँच कर उसी पर कायम रहता घाहिए। बीच- 
बीच में गहरी साँस लेना लाभदायक है। यह हमेशा सोचता चाहिये 
कि मेरी तन्दुरुत्ती ठीक है । 


(४) रोज सवेरे करीव ७ बजे धृप में बैठ कर कड़ ये तेल की 
मालिश करनी चाहिये श्षौर १५ मिनठ शक्षे बाद घहाना चाहिये। यह 
बहुत ही लाभदायक है। 


(५) वाजी साफ हवा बहुत जरूरी है। हम लोग इसकी शोर 
पूरा ध्यान वहाँ देते हैं। जाड़ों मे हम लोग धक्यर सोने के कमरे के 
सभी दरवाज व खिड़कियाँ बन्द कर लेते हैं । घह बहुत बुरा है। कमये 
के भन्दर कोयला जलाचा तो बहुत ही खतरनाक है क्योंकि कभी- 
कभी कारबन मोचोक्साइड गेंस कोयले क्षि जलने से वधतों है जिससे 
लोग मय जाते हैं। बिजली के हीटर में यह खराबी बपहीं है, उसे 
इस्तेमाल कर सकते हैं 

लिहाफ से मुह ढाँक्ष कर लेंटना घुरा है। इससे हानिकारक 
कारवन डाईलाक्साइड जो वाक से निकलती है, उसी को हम किर 
सु'घते हैं बजाय भावसीजध के जिसकी हमे शावश्यकता है। 


सोने के फमरे की खिडकियाँ खुली रहनी चाहिए जिससे ताजी 
हुवा जावे मगर इस बात का ख्याल रखना घाहिये कि छादीर में हवा 
के झोके व लगे | सोते समय काफी कपड़े पहनने चाहिये, ताकि सरदी 
न लगने पावे । क्षयर इस पद ध्यान रक्‍्खा जाय तो जाड़े के मौसम में 
बरामदे मे लेटने मे कोई हज॑ वही है, वल्कि फायदा है। छगर सर्दी 
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लग जाय तो जैसे ही यह वात माजुम हो फौरद एकोनाइट ६ की 
गोली लानी चाहिये | सर्दी का धसर दूर ही जायगा । 


पानी व खान[--शुद्ध पावी को बहुत आवश्यक्रता है । कम से 
कम २ या ३ ग्लास पावी रोजाना पोना चाहिये। खाने के साथ या 
खाने के फौरच बाद पाती नहीं पीना चाहिये । क्योकि इससे हाजमे के 
बिगड़ने का डर है। खाने के एक्या डेढ घन्टे के बाद पानी पीना 
चाहिये। पानी बहुत ठण्डा पीचा चाहिये। ज्यादा बर्फ नहीं खाना 
चाहिए । इससे हाजमा विगड़ता है शौर दाँत भो खराष होते हैं भौर 
जल्दी हूटते हैं। लेकिन गमियों मे थोड़ी-सी बर्फ डाल कर पानी पीने 
मे कोई हज वही है। ज्यादा बर्फ नही डालना चाहिये । खाचा भधिक 
नहीं खाना वाहिये। भुख से छुछ कम ही खाना चाहिये | ज्यादा 
खाने से बीमारी होती है। अगर घी की वची हुई चीजें अधिक खा 
ली जावें तो एक गोलो पल्सेटिला ३० खाने से फौरन तकलीफ दूर 
हो जायगी । 


खाना--बच्चों के लिए दूध बहुत जखरी है। 


बड़ो को खालित दूध, दही, मंदठा, हरी पत्तो वाली तरकारियाँ, 
जैसे पालक व वारंगी, ध्ंजीर, घुनक्के, गाजर, मूली, अंग्रुर, वारियल, 
संतरा, नोवू, ठमाठर, पपीता, गन्‍ता, रसभरी, केला, क्षाम, ताजी 
मटर, शकरकंद, किशप्निश, सेव, छुहारे, कब्दी गोभी, खूब खाया 
चाहिए। दाल कम खाचा चाहिए। रोब श्या ३ छुटांक रोठी खाना 
चाहिए। रोटी का थाटा बिना छुता हुआ हो तो अच्छा है। शहद, 


मिश्रो, शक्कर, गुड़, मुर्धा व क्षन्य मीठो चोजें रोज छुटांक, ध्वाधी - 
छटाँंक खाचा चाहिए 
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ज्यादा न खाता चाहिये । घी-मक्खन, क्रीम व चाकक्ेंट एक छुटांक हक 
रोज खाना चाहिए, ज्यादा नहीं । 


प्‌ न है छः 

सवेरे घुष से बंठता बहुत फायदेमन्द है। मिर्च व भसाजे बहुत कम 

खाना चाहिए, योरप, धमेरिका वाले नहीं खाते । ज्यादा थाने से उम्र 
कमर हो जातो है। खाना खूब चवाकर खाना चाहिये । 


खाया जो टोन में बन्द होकर क्ाता है न खाना चाहिए | क्षवार 
व खट्टी चीजें व घी था तेल में पकी हुई छोजें न खाना चाहिए या कम 
खादा लाहिए । मांस व अन्डे जछरी नहीं हैं, इनको छोड़ देवा चाहिये 
था २४ घन्टे में आधी छुर्टाक से ज्यादा न खाना चाहिये । 


न्रत--हण्ते मे एक दिन प्रत रखदा चाहिये था कम से कम एक 
चत्त खाना न खाया जाय तो अच्छा है, यह जरूरी है । 


सींद--दित में सोना-दुरा है, इससे रात की नींद में विध्न पड़ता 
है। मगर खाने के वाद थोड़ी देर के लिए लेटवा जझरी है। मदेरिया 
से बचने के लिये मपतहरी लगा कर सोना छाहिये | 


कपड़े--बहुत अधिक कपड़े नहीं पहनवा पघाहिये। ऐसा करने से 
उनकी छादत पड़ जातो है वाद मे फिर और घधघिक की जरूरत द्वोती 
है| गरदत व गले में मफ्लर नहीं लपेटना चाहिये। जब ठन्डी हवा 
लगती है तो ऐसे लोगो को वारनवार जुकाम हो जाता है। मौसम 
बदलते वक्त कपड़ों क्री ऐहतियात करना चाहिए। सोते घक्त ऊनी 
वास्केट पहनना चाहिये ताकि अगर सोते वक्त दात को लिहाफ हट भी 
जाय तो सर्दी न लग जाय । अगर सर्दी लग जाय वो फौरन ही 
एकोनाइट ६ की एक गोली एकन्‍्माप घच्टे बाद खा लेचा चाहिये। 


२०२ ] [ सब बीमारियों को अत्यन्त भ्ासान दवाएँ 


आँख--खिटकर नहीं पढ़ता चाहिये । थृूप पे बैठकर नहीं पढ़ना 
चाहिये क्योकि भांख पर जोर पड़ता है। कम रोशनी या बहुत तेज 
रोणनी में नहीं पढ़ना चाहिये । 


हार्टफेल्योर--इस रोग से दिल वलते-चलते इक जाता है 
फौरन हो घुत्यु हो जाता है इसलिए हर एक को कलकेरिया फाश 
३5७, फाली फास ३5७ द नट्रम स्थोर रेड, मिला हुआ जब से "खना 
घाहिये । तबियत घबड़ाते ही इस दवा को खाने से आराम 
मिलता है। 

लेमोनेड य सोडा वाटर वराबर रोज पीते से हा जमा खराब होता 
है। हफ्ते मे एक या दो मरतवा पी लेने में कोई हज नहीं है | शराब, 
क्षफीम व नशीली वहतुओं को कदापि नहीं लेना चाहिए! एनसे 
तन्दुरुप्ती घीदे-धीरे शवश्य बिगडती है। जो लोग इनके इस्तेमाल छे 
आदी हो गये हैं उतको इसे घीरे-घोशे छोड़ने की भरसक कोशिण 
करनी चाहिये | बायोकेमिक दवायें इस काम मे मदद देगी । धगर 
मनुष्य पतका छयथाल कर ले' कि हमको कोई काम करता है तो कोई 
वजह नहीं है कि तफलता क्यो व प्राप्त हो । 

तम्बाकू का सेवत हानिकारक है। थह देखने से काया है कि 
अधिक सेवन करने से कन्सर हो जाता है जो ला-इलान समझा जाता 
है। अधिक चाय भी हानिकारक है | परन्तु दिन मे एक या दो प्याले 


हलल्‍्को वाद के पीने मे कोई नहीं रात को चाय नहीं पीना 
चाहिये इससे तीद मे विध्च पड़ती है। 


निकल म उप जय 32 अल मी के डीजल डक स 
साघों प्रिंटिंग बदर्से, इलाहाबाद--हे 


